मकटा2) 20 
“जत विजय”? प्रिन्टिंग प्रेत, खपाटिया चकला-सूरतमें 
मूलचद किसनदास कापड़ियाने मुद्रित किया। 
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बहुधा हाईस्कूछ ओर कालेजके छात्रोंकी धामिक ज्ञान नहीं 
होता है इसलिये वे नास्तिक भावके बन जाते है | यही दशा जैन 
छात्रोंकी भी है, अतएव जैन छात्रोंको सगमतासे मैन धर्मक्ी रुचि 
करानेके लिये प्रश्नोत्तर रूपमें यह पुस्तक लिखी गई है । इसको 
ध्यान॑से पढ़नेसे एक बुद्धिमान छात्रकों जैन धमेका ज्ञान होजायगा | 
तथा अन्य धर्मोसे जेन धर्म किन बातोंमें मिलता है यह भी जान 
छिया जायगा। स्कूल, कालेज और बोरहिंगोर्में इसके प्रचारकी जरूरत 
है | जो विशेष जैन धर्मका ज्ञान प्राप्त करना चा्द़ें वे नीचे लिखी 
हुईं पुस्तकें पढ़ें;--- 

(१) द्वव्यसंग्रह व-बृहत्‌ द्वव्यसंग्रह साथे ।) + २ ): (२) 
तत्वार्थसूत्र साथ ॥), अर ग्रकाशिका, संवोर्थसिद्ध 26 २) 
(३) तलाथेसार, (9) प्ेरुपार्थसिद्धयुवाव १।) (५१ स्व'मा कार्वि- 
केयानुम्रेक्षा १), (८) ग्रहस्थ घमे १॥), (९) मैनघम प्राण |. 
(१०) इशष्टोपदेश १।), (११) समाधिशतिक “ १।) (! ३) भंचा+ 
स्तिंकाय ३८); (१४) अ्रवचनसार ५), (१७) अष्टपहड १०), 
(१६) समयसार २ ॥), (१७) नियमसार २), : १८) तत्व सावना 
१॥॥), (३०) गोम्मटसार साथ ५), (३१) राजबर्ग ३०) 
(३३) परमीमप्रकाश ३२), (१४) जाशणब 2 १५) 
पंचाध्यीयी ६) । 
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श्रीमान्‌ दानवीर श्रीमत्त सेठ छक्ष्मीचंद्रणी-मेल्सा। 
( आप अभीतक करीब दो छाख रु. का दान कर चुके हैं 


जीवनचरित्र- 


दानवीर ओऔीयन्त सेठ लक्ष्जीचंदर्जी । 
स््््न्््ख्ह्य्ख्श्ट्ट 

इस अति उपयोगी पुस्तकके प्रकाशनमें द्वव्यकी सहायता 
करनेवाले मेलसा ( राज्य व्वालियर ) निवासी दानवीर श्रीमन्त सेट 
रक्ष्मीचन्दुजी साहब हैं। आप बड़े उदारचित्त, धर्मात्मा व जिनधर्मके 
नियमोंपर चलनेवाले है । आप नित्य दशन पूजन स्वाध्याय करते 
है । आपको अमक्ष्यका त्याग है। आप विलायती डाक्टरी दवा भी 
काममें नहीं लेते। परवार जेन जातिके आप रत्न हैं। आपका जन्म 
दीवानगंज ( भोपाल ) में वि० सं० १९०१में हुआ था । आपके 
पिताश्रीका नाम सेठ मन्नुछालजी था। आप वाल्यावस्थामें ही पुण्य- 
गाली थे, यह बात आपके शरीरके अँगोंसे व चेष्टासे झलकती थी । 


भेलसामें सेठ शितावरायजी एक प्रतिष्ठित धनिक व्यवसायी 
व्यापारी थे और बडे धर्मात्मा थे। शिताबरायजीकी घमेपत्नी श्रीमती 
शक्तरबाई भी बड़ी ही धर्मात्मा, सचरित्रा व नारी-रल्ोंमें प्रधान 
थीं। दानधर्ममें अग्रणी थीं। कर्मोदयसे आपके कोई संतान नहीं 
थी | तब सं० १९७०६ में उक्त सेठ साहबने धमेपत्नीकी सम्मति- 
पृवेंक निकट सम्बंधी लक्ष्मीचंद्रगीको दत्तक लेकर अपनी सम्पत्तिका | 
अधिफारी बनाया | उक्त लक्ष्मीचन्दजीने साधारण विद्याभ्यास किया 
व घर्माचरणमें निरत रहकर अपने व्यापारको अल्पवयमें ही 


सम्हारू लिया । 


[5] 

आपके यहा सराफी, सोना चांदी, लेन देन आदिका व्यापार 
होता है | सं० १९८० में प्ेशनके पास माधोगेज वसनेसे सेठ 
सितावरायजीने एक इहत जैन धर्मशाला और जैन मंदिर वनवानेका 
विचार किया और ड्स कामको प्रारम्भ भी कर दिया परन्तु 
अचानक आयुकक्‍मके भम्त होनेसे आपके जीवनमें वह कार्य पूरा 
न्ञ॒ होसका । 

सेठ लक्ष्मीचंदजीने सुपुत्रकी भांति अपने पृज्य संरक्षकको 
हार्दिक इच्छाको बडीही उदारताके साथ पूर्ण किया और ९००००) 
नव्बेहजार रु० रगाकर एक विशाल घमेशाला ओर जिनमंदिर 
तय्यार करा दिया जो भेलसामें एक दर्शनीय इमारत है । 

आपके मित्र धर्मप्रेमी सेठ राजमलूजी बडजात्या तथा वात 
तखतमलली जैन वकील आपको धर्मकायोमें तथा परोपकारमें सदा ही 
प्रेणा व सहाय करते रहते है। उक्त उभय सज्जनोंके प्रयत्नसे वि० 
सं० १९८८ वीर सं॑० २४०८ कार्तिक शुक्ला "को देवाधिदेव श्री 
जिनेन्द्रदेवका स्थापन उक्त धर्मशालाके जिन मंदिरिमें किया गया । 

इसीमें आप नित्य पूजन करते है व धर्मशालामे ही एक 
तरफ निवास रखते है। इस जिन मंदिरभे हरएक जैनी दशेन कर 
सक्ता है, बिनेकवारोको भी दशनकी मनाई नहीं है। इस घमेशाला 
व मंदिरकी शोभा व दुरुस्तीमें ००००) और खचचे करके उस इसार- 
तको दशनीय वना दिया है। आपने इस इमारतका ग्वालियर राज्यमें 
द्र्ष्ट भी कर दिया है। तथा २०००० ) की दकाने लगादी हैं 
जिनकी आमदलनीसे धर्मेशालाका खर्च चला करे | 


कि ;. 


इस ध्मशालाके, जिन मंदिरमें नित्य शासत्र सभा होती है ।' 
बसी धर्मशाढ्ामें जेन पाठशाला व जैन कन्याशाला चलती है। सर्वो- 
पयोगी वाचनालूयको भी स्थान दिया गया है, जो जैन नवयुवक 
मण्डल मेलसा द्वारा चलता है। उक्त सेठजी वास्तवमें दानवीर 
है । यद्यपि आपकी आयु अभी ४० वर्षकी ही है तोमी आपने 
अपने जीवनमें बहुत कुछ द्रव्य उपयोगी कार्मोमें दान किया है । 
तथा यह आशा है कि आप सदेव अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग इसी 
भांति दान धर्मेमें करते रहेंगे। आपके दानकी एक लंबी सूची है । 
हम यहा केवल उन्हीं रकमोंको प्रगट करते है जो £ ००) से ऊपर है-- 


११०००) भा० दि० जैन परिषदके इटारसी अधिवेशनके समय 
वीर सं० २४६० में दि० जैन साहिलके प्रकाशनार्थ 
श्रीयुत हीरालालजी प्रमं० ए७ एल० एड० बी० 
प्रोफेसर एडवर्ड कालेज अमरावतीके उपदेशसे व अधि- 
वेशनके समापति बावू जमनाप्रसादजी सब जज अमरा- 
बतीकी ग्रेरणासे दिये | इस द्वव्यसे उक्त प्रोफेसर 
साहबने श्री जयधवलाके प्रकाशनका कारये प्रारम्भ 
कर दिया है। इसके उपलक्षमें जेब समाजने आपको 
उसी समय श्रीमंत सेठकी उपाधि प्रदान की। व वाणी- 
भूषण प० तुलसीरामनी काव्यतीथने आपको पंगडी 
बांधी व नगरमें आपका खूब स्वागत हुआ । 


५०००२) जैन हाईस्कूल भेलसाके लिये उक्त परिषदके मेल्सा 
अधिवेशनके समय वी० सं० २४६१ में प्रदान. 


[५८ |] 


किये, तब सवबे उपस्थित जनताने आपको दानवीरका 
पद्‌ दिण, नगरमे स्वागत हुआ, भेलसाकी पचलिकने 
भी आपको वधाई दी । 
<*.७५००) जैन कन्याशाल्ा या आश्रम मलसाके लिये इसी अधिष- 

अनके समय प्रदान किये, जिसमे २०००) अपनी 
माता शक्करबाईकी तरफसे व ७०००) अपनी धमंपत्नी 
सो० भगवतीवाईकी तरफसे ढिये । 

५०१) जैन महिलाश्रम द्हिलीको इटारसी अधिवेशनके समय । 

२७०१) सा० दि० जेन परिषद भलसा | 

२७००) भा० 6० जैन परिषढ इटारसी अधिवेशन । 
श्री देवगढ़ अतिशयक्षेत्रपर सभापति होकर आपने इस 
भाति दान किया --- 

०५०१) कलशाभिपकके लिये 

२७७) फूलमाल लेनेमे 

१०१) कुआ व जीशोंद्वारमें 

५०१) भा० ढि० जैन तीथेक्षत्र कमेटी, बम्बई 
श्री थूवीननी अतिशयक्षेत्रपर उसके तीसरे अधिवेशनके 
समय इस प्रकार दान दिया.--- 

८०१) कलशाभिपेकमे 

२७२) मस्तकामिपेकमें 

२०७) फूलमाढ्में 

' २०१) क्षेत्र मंडास्मे 


[९] 
२०२) श्री बुंदेल्खण्ड प्रांतिक सभाके सभापति होकर ठान 
किये । 
४२५०) श्री सम्मेदशिखरजीमें कलशाभिषेकके लिये 
१०००) श्री स्पाह्गाद महाविद्यालय काशीके प्लुवफण्डमें दिये | 
वीर विद्यालय पपोरा अतिशय क्षेत्रमें- 
२७१) विद्यालय मकान उद्धादनके समय 
१००) एक विधार्थीके ल्यि दिये 
आप कई छात्रोंको ५)व ३) मासिक छात्रवृत्तियें भी देते हैं। 
जि समय धरमंशाला व जिन मंदिरका उद्धाटन किया गया 
था, आपने १०००) जैन संस्थाओंको व ५०५) नीचे लिखी 
५ संत्थाओंकी १०१) के हिसावसे ठान किया । इससे आपका 
सावेजनिक प्रेम व हितकी भावना प्रगट होती है। (१) रामलीला, 
(२) गणेशोत्सव, (३) व्यायापगाला, (9) भनाथाल्य आयेसमाज, 
(७५) अन्जुमन इत्छठाम। इसप्रकार आपका दान करीब १७८०००) 
का होनाता है। ओर भी फुटकर दानोंकों मिलाकर आपने करीब 
दो छाख रुग्याका दान किया है | का 


हमारी भावना है कि आप दीर्घायु होकर जैन धर्म व जैन 
साहित्य व जैन समाजकी लीकिक व धार्मिक उन्नतिर्में अपना तन, 
सन, घन अपण कर अपने जीवनको सफल करें | 


छः ६० ॥।॥ [ [ 
वीर स॑० २४६१ | मूलचन्द कंसनदास कापडिया-प्रकांशक ! 
फाल्युन सुदी ८ 


निवेदन । 

कालेज, स्कूल और बोर्डिंगोंके जेन विद्याथियोंमें घामिक ज्ञानकी 
अत्यन्त आवश्यक्ता है। धार्मिक शिक्षाकी यह कभी बहुत दिनसे 
खटक रही थी, मगर इसकी पृतिके लिये अभीतक किसी अच्छी 
पुस्तकका निर्माण नहीं हुआ था। हथषकी वात है कि माननीय विद्वान 
लेखकने उस कमीकी पूर्ति करके समाजका स्थायी उपकार किया है। 

इस पृस्तककी विषयसूचीसे ही ज्ञात हो सकता है कि इसमे 
“ गागरणें सागर ! भर दिया गया है। “ जेनघमम प्रकाश ” के बाद 
श्रीमान्‌ ब्द्नमचारीजीकी यह कृति सर्वेसाधारणके लिये अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । यद्नि,यह पुश्तक प्रत्येक जेन बो्िंगके विद्यार्थियोंको 
पढाईं जाय ओर नेन.स्कूलोमि धार्मिक शिक्षाके लिये अन्िवाये करदी 
जाय तो, उन्हें जैन्र धमका अच्छा ज्ञान हो सकता है। आशा है कि 
संचालक बगे इस ओर ध्यान देंगे। 

यथप्ि यह पुस्तक विद्याथियोंको लक्ष रखकर लिखी गई है. फिर 
भी इसे पढ़कर आबाल वृद्ध जैन घमेका रहत्य समझ सक्ते है। 
“४ यो यत्न, अनसिज्ञःस तत्र बाल: ” अर्थात्‌ जो जिस विषयमें अजान 
है वहू उम्त विषयें बालक है, इस नीतिके अनुसार वे बयः प्राप्त 
भाई बहिन भी विद्यार्थी ही हें जिन्हें मेन पका ज्ञन नहीं. है । 


अतः जैन धर्मके जिज्ञासु प्रत्येक व्यक्तिको इस पुस्तकका स्वाध्याय 
अवश्य कर लेना चाहिये। 


“जैनमित्र ” के ३७ वें वर्षके आहकोंको तो यह ग्रंथ ठपहा- 
रमें दिया गया है, साथ ही हमने २०० प्रतियां और भी विक्रयाओ 
 निकाडी, है, अतः अवहय ही एक प्रति आज ही मंग्रा ढीजिये। 
चकाशक | 
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श्रीवीतरागाय नम क्‍ 
विद्यार्थी जेनधर्म त्रिक्षा / 
आशा आध्याया ॥ 
भ॑ कोय हू 


प्रश्च- आपका घमम क्‍या है ? 

उत्तर-मै जेनवर्मी कहलाता हूं। मरे धर्मे सब जेनथर्म पालत हे। 

प्र०-क्या आप कुछ जेनवर्मकों जानने हो ० 

उ>-में तो वुछ भी नहीं जानता हं। क्योकि मरी माताने 
मुझ शिशुपनमे कुछ बताया नरीं। पिताजीने सकारी स्कूल्मे भेज 
दिया। पिताजीने कभी शिक्षा नहों ढी, न दिल्‍्नेकी चेष्टा की । 

प्र०-क्या आपकी इच्छा है कि आप जेनधर्मको जाने 

उ०-मैं तो कालेजमे ११ « हूं । मेरे मनमे तो मुझे धर्मकी ही 
जरुरत नहीं. मालम पड्ती है। मुझ कियो मी ध्मेके जाननेकी 
ज़रूरत नहीं ढीखती तब में जेनः मेंक्रो जानकर क्या कह गा ? 

प्र०-क्या आप बता सकेंगे कि आप कोन हे « 

उ०-मैं मनुष्य हं, विद्यार्थी ह ओर मैं अपनेको जे। भा 
कद देता हूं । 

प्र०-आप यह बतावें कि मुर्दे ओर जिन्दे मानवमे दया फर्क 
है, जब दोनोंका शरीर एकसा दीखता है। मुर्दा समझता क्यो नहीं ! 


२] विद्यार्थी जेनपर्म शिक्षा । 


उ०-में समझता हूं कोई करू विगड जाती है जिससे मानव 
मुर्दा होजाता है तब वह नहीं समझ सक्ता | 

प्र०-आपके हाथ, पग, मुख, वाल, नख, मास, चर्बी, रुधिर 
आदि किस कस्तुके बने हुए हे ? 

उ०-जो कुछ हम खात पीत हवा लेने उससे बने हे । 

प्र०-आ जो हवा लेते,पानी पीने, अन्नादि खाते, दूध पीते 
ये चीजें क्रिस वस्तुसे वनी हे 

उ०-ये सब चीज जरूर किन्हीं परमाणुओं ( ॥६०७७ ) से 
बनी है । 

प्र०-ये परमाणु जड हे या चेतन? क्या उनमे नाननेकी गक्ति है? 

उ०-मे समझता हूं परमाणु जड है| हमारे सामने वहुततसी 
जड बस्तुएं ढीखती है जैसे वाद, कंकड, पत्थर, काठ, टीन, सोना, 
चादी, छोह्ा ये सब जड हे, ये कुछ समझ नहीं सक्ते। ये सब टुकड़े 
करनेपर हटटूटकर बहुत छोटे शेसक्ते है। 

प्र०-आप उनके ठुकडे करते चले जावें, आखरी टुकड़ेको 
क्या कहेंगे 

उ०-बस उसीको परमाणु कहते है। 

ध्र०-तेव यह णरीर व उसके आंख, कान, नाक, जिहा, 
त्वचा आदि जड नहीं हे वया ? 

उ०-ये भी सब जड़ हे | 

प्र०-तंव वताइये क्या जड रूचा छूकर जानती है, क्या जड़ 
जवान चाखकर जानती है, क्या जड नाऊ सूंघकर जानती है, क्या 
जड़ झांख देखकर जानती है, क्या जड कान सुनकर जानता है १ 


में कोन हूं | [३ 

.. उ०-जड़से बनी वस्तुएं तो जान नहीं सक्ती हैं. परन्तु कुछ 
रुधिर व मग्जकी ताकतसे जाना जाता होगा, आप बताइये अब क्या 
समझत है | 

>. जिक्षक-भाई, जब आख, नाक, कान जआाडि जड़ हे व भोज्य 
पदाथ्र जड है तब इनसे बना हुआ रुघिर व मग्ज भी जड़ क्यों 
नहीं होगा ! जड़से जड़ ही वन सक्ता है, जेसे गेहंसे गेहंकी रोटी, 
लेहेसे लोहेकी की, सोनेसे सोनेके गहने, रुईसे रुईके कपड़े, रेशमसे 
रेशमके कपड़े बनते है। जब जड परमाणुओंमें जाननेकी ताकत नहीं 
है तब उनके बने हुए जितने भी काये होंगे उनमें माननेकी ताकत 
नहीं होसक्ती । विद्वानोंने कहा है जेंसा कि मूल कारण होता है वेसा 
उसका बना काये हाता है |# जो गुण मुृलमें होते हैं वे ही उसके 
बने कार्यमें अछकते है। देखो जड़ मिट्टीमें स्पशे है, स्वाद है, गंध 
है, वर्ण है, तव उसके बने हुए वर्तनोंमें भी, मटकेनोंमें भी 
'प्यालोमें भी ठंश व चिकना स्पर्श है, रस है, गंध है व वर्ण है। इस 
लिये जब जड़ परमाणुओंमें व उनसे बने हुए पदाथथो्में जडपना 
दीखता है--उनमें नानपना नहीं दिखलाई पड़ता है, तब उनसे 
बने थरीरमें व शरीरके किसी अंगमे जानपना केसे होसक्ता है। 
इसलिये तुमको जानना चाहिये कि जो कोई जाननेवाला है वह 
जड़से भिन्न कोई ओर है। उसीको हम छोग आत्मा, जीव, चेतन, 
इत्यादि नामोंसे पकारते है। जानना जब जड़का गुण नहीं है तब 
किसीका तो होना ही चाहिये क्योंकि गुण किसी चीजमें ही रहते है 





#-उपादानकारणसदरी काथ सवति | 
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गुण कभी किसी चीजसे मिन्न नही मिल सक्त है| जैसे मीठापना 
गक्करमे, इसमे, अगूरमे मिलेगा। खट्टापना नींबू . खटाई, टमलीमे 
मिलेगा | कट्ठआपना नीममे मिलेगा । सलनपन्र सजनमे. दुजेन- 
पना दुजनमे, धर्म धर्माप्मामे, अधर्म अधर्मीमे, सत्य सत्यवादीम. 
क्षमा क्षमावानमे, क्रोध क्रोधी मानवमे पाया जायगा। इसीतरह ज्ञान 
गुण या जानपना (७०॥५०७०४६७७५७) किसीमे मिलना चाहिये । 
जिस द्ृव्यमे यह गुण सदा रहता है उसे ही आगा कहने है | यह 
जड शरीर उसके रहनेका घर है। जब तक दह दरीस्मे रहता है 
तबतक शरोर द्वारा सव जाननेका काम हआ करता है। जब वह 
शरीरसे निकल जाता है तव भरीर जड बुछ भी जान नहीं सक्ता | 
इसलिये उसको मुर्दा कहते हैं। इसलिये आपको यही विश्वास रखना 
चाहिये कि मे आत्मा हं , शरीर नहीं हूं । 
प्र०-प्रिय मित्र | वया विज्ञानवेत्ता (.() ४४-१४) आत्माको 
मानते है ० 
उ०-यथयथि साफ २ नहीं मानने हे तभी बहुतसे विज्ञान- 
वेत्ताओकी यह सम्मति होती जादी है कि मात्र जड़मे ही ज्ञान. 
इच्छा, स्मरण आाढि नहीं होसक्ता है इसलिये कोई दूसरा पदार्थ और है। 
लडनमे भर ओलाइवर छाज विज्ञानके बहुत बड़े विद्वान है। 
उनके वाक्य है “हम मग्नेके बाद विछा नहीं जाते है, हम वन 
, रहते है, हम स्वयं अपने मूल स्वभावसे कभी नहीं नष्ट होते है, हम 
: हसे जेड मासमई शरीरके जीवनसे आगे भी अविनाशो जीवनमे वे 


है ० ह ।” सर ओलाइवर लाज अपनी पुस्तक रेमंड्मे नीचे प्रमाण 
कृहु ब+ 5 





पक वन 


कान हूं | | 


शरीर ओर गक्तिपर स्वाधीनता रखनेवाले असरका बंद होजाना 
ही मृत्यु है। मरनेके बाठ शारीरिक शक्तियों बिखर जाती है । 
मृत्युसे मतलव जीवनका अंत नहीं है; कितु गरीग्से किमी जीवन 
ञक्तिका भिन्न होजाना है। इसीको हम यह कह सक्ते हैं कि 
आरीरसे आत्मा भिन्न हागया । 

प्रोफसर हटमन साहब अपनी पुम्तकमे लिखते हे-“ जानन- 
वाला मन एक मित्र पढाथे है जिसमे स्वाधीन शक्तियें व क्रियाएं 
होती है। उसका मानसिक प्रबन्ध अपना ही है, वह शरीरसे स्वतंत्र 
अपनी मोजूठगी रखता है । दूसरे गव्दोंमें यही आत्मा है।”# तीसरे 
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पश्चिमीय विद्वान प्रफिसर विल्यिम मेकडागल साहब अपनी पुम्तकमें 
लिखते है “ हमको अवश्य मानना पडता दे कि अत करणके काये 
किमी एक पदार्थके कुछ काये है। वह पढाथे मग्जका कोई भाग 
नहीं है न वह काई जड़ पदाथे है कितु वह सब तरहके जड़ पढा- 
थोसे जुदा हैं। हम उसे एक अमृर्तिक पदाथ या जीव मानसक्ते है |# 
इसलिये जडसे भिन्न कोई जाननेवाला पदाथ आन्मा है 

एसा आपको मानना पडेगा | यह भी आपका समझना चाहिये 
कि वह आता एक अखंड पढाथ हमारे अरीरमे व्यापक है. 
फैला हुआ है। क्योंकि हमे दुखया सुखकी वंदना स्वोग 
होती है। यदि पगमे चोट रंगे तब सर्व अरीरभरमे दुख मारुम 
पड़ता है। जब हमे किसी मित्रको देखकर ख़ुशी होती है तब सुखका 
भान सर्वत्र हाता है। जबकि शरीरमें जहा विगाड़ होता है वहीं हेता 
है। यदि पगमें फोडा हुआ है तव वह पगमे ही विगाड है, मस्तकमे 
नहीं है परन्तु दुखकी वेदना हमे सब तरफ होती है। इससे यह 
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। में कोन दवा [ ७ 
'. बात समझनेकी है कि आत्मा तो एक्र अखंड सादा पदार्थ है । 
( 38 076. जर086 पए7/0702९क  धंध[09 8प्र॥#ॉ/8&906 . ) 
जबकि गरीर मकानके समान हड्डी, मांस आदि अंग उपंगेकि जुड़नेसे 
बना है | 
शिष्य-गुरुतनी, मुझे आपसे आज यह जानकर बड़ा 
आनंद हुआ कि में आत्मा हूं, ओर शरीर मेरे रहनेका घर है। 
आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन जड़ है। क्या गरीग्के छूटने वक्त 
आत्माका नाग नहीं होता है ! 
शिक्षक-प्रिय भाई ! आप तो बड़े विद्वान हे। आपको तो 
मातम है कि इस छोकमें न कुछ नया आता है न कुछ नाश ही 
होता है । मात्र अवस्थाएं ही बदला करती है। जो कोई वस्तु बनती 
है वह किसी पहली वस्तुकी दूमरी बदली हुई शक है। जो कोई 
वस्तु विगड़ती है वह कोई दूसरी शकलमें बदऊक जाती है । कपड़ा 
रुईकी वढली हुईं शकलू है। कपड़ेकी जलानेपर कपड़ुकी राख 
कपड़ेकी बदली हुईं शकल है । पानीकी बदली हुईं शक भाफ है 
या मेघ है। मेघोंकी बदली हुईं शकरू वर्षाका पानी या ओले है। 
कोई वस्तु नहींसे नहीं बनती है, कोई वस्तु सर्वेथा नहीं बिगढ़ती 
है | अवस्थाएं ही बनती व बिगड़ती है । जिनमें अवस्थाएं होती 
है वे न बनते या बिगडते हे जैसे परमाणु जड़ सदा बने रहते है 
उनसे अनेक वस्तुएं बनती है तथा बिगडती है। वेसे आत्मा पदार्थ 
भी सदा बना रहता है।न कभी जन्मता है ओर न कभी मरता है। 
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रा यम 
श्रीरके भीतरसे जब आत्मा निऋ्रल्ता है तुते कहीं न कहीं किसी 
शरीर्मे चछा जाता हे। आपका आत्मा किसी शरीरकों छोड़- 
कर ही आपकी माताके गर्ममे आया था। आत्मा अविनाशी है 
इससे इसका कभी नाक्ष नहीं हागा | 

शिग्य-तो क्या परलोक है. पुनजन्म है ? तब यह बताडग्रे 
कि इस आत्माका स्वभाव क्या है ओर वयों यह कभी पतश्षु होता 
है, कभी मनुष्य होता है, कमी दृक्ष हता है । जगतकी आत्माओमे 
मभिन्नता क्यों है ! 

शिक्षक हम आपको बता चुके ह कि जगतमे काई भी 
मूल पद्म नाग नहीं होता है तब आत्माक्ा बने रहना मानना ही 
होगा । परछो” मानना ही होगा पुनजन्म मानना ही होगा। आपने 
अपन आण्के जामनेकी इच्छा प्रगट को है ण्ह जानकर मुझ बडा 
हप हुजा है। भाई, आत्मा प्रत्येक्त ऋरीस्मे मिन्नर है। तथापि 
सवेका सृठ् साथाव एकसा हे | कोई सी अठर नहीं है | परन्तु ये 
सब रगरगी जात्माए अणुद्ध है। इनके साथ पुण्य पापरधी कर्मोका 
सम्बन्ध है | उन क्मोंके ही फलमे काई पश्ु व कोई मानवके 
शरीग्मे पत्म शेता है तथा इनकी विचित्र अवस्थाओके लेनेका कारण 
भी पृण्य पाप कर्मोक्रा फल है। पहले हम आपको हरएक आन्माका 
मु स्पभाव बताएंगे फिर यह समझाएंगे कि यह अशुद्ध केसे होता 
है। इसके पाय व पुण्यकमेका दंध केसे होता है व किस तरह कम 
अपना फल देता है। आपको इन वातोंके नाननेसे वडा ही लाभ 
होगा। आत्माका मुरू खमाव ज्ञानमय है, शातिमय हैं. आनंदमंय हैं, 
अमर्तीऊ है, यह स्यभावसे परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है । 


में कौन हूं । [ ९ 





शिष्य-क्या हमार आत्मा भी स्वभावसे ईश्वर है ? क्ृपाकर 
विशेष समझाइये । 

शिक्षक - यह आपको याद रखना चाहिये कि हरएक द्वव्य या 
पदाथेमें बहुतसे गुण ओर स्वभाव हुआ करने है। जैसे जड मिट्टी 
आदिमे चार गुण साफ प्रगट हैं स्पश, रप, गंध, वणे, वेसे आत्मामे 
ज्ञान, गाति; आनंद व अमूर्तीकपना सुख््य गुण है। यचपि गुण तो 
ओर भी है परन्तु आत्माका म्वभाव समझानेके लिये आपको कुछ 
"समझने योग्य गुण ही हमने बतलाए है । हम आपको समझा डंगे 
कि ये गण आत्मामे स्वसावसे हे या नहीं। आप दिल ढगाकर सन 
आप थोड़ी देरके लिये आर चिताएं छोडद । 

शिण्य-मुझ बडा आनन्द आग्हा है । आप अच्छी तरह 
क्रहिये, मे निश्चिन्त है । 

शिक्षक-आधामें ज्ञान गुण हे यह तो आप भले प्रकार 
-समझ गए है| वर्तमानमे हमारी और आपकी आत्मामें ज्ञान गण 
मलीन है इतसे हम व आप कम जानने है। मृर स्वभावमे ज्ञान 
“गुण उसको कहने है जो सव जाननकाबक बातोकों जान सके | 
मूल स्वभावमें हरण्क आत्मा सबञ्ञ स्वचूप है | सब कुछ जाननेको 
शक्ति इसमें है। यदि प्रणे ज्ञानकी भक्ति हरणक आत्मामे न हे 
तो ज्ञानका विकाण या प्रकाश न हो । ज्ञान भीतरसे ही उन्नति 
करता हुआ था बढता हुआ चछा जाता है। जितना २ हमारा 
अज्ञान पृस्तकोंके निमित्तसे व जिक्षकोके निमित्तते हटता जाता है 
उतना २ ज्ञान प्रगद होता जाता है। जेसा मेले सुवर्णमें सुबणकी 
सारी चमक है लेकिन वह मैलसे ढकी हुईं है । जितना २ मेल 
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मा 
हटता जाता है चमक अधिकर झठकती जाती है | जब पूर्ण मैलः 
हट जाता है, सोना अपनी असली चमकमे चमक जाता है । 

यह तो आप जानते हे कि जब वालक थे तब बहुत कम 
जानते थे अब आपका ज्ञान बहुत वढ़ गया हैं। क्या आप बता- 
एंगे कि आपका ज्ञान केसे वढ़ा ? 

शिष्य-पढ़नेसे, सुननेसे, अनुमवर्से ज्ञान बढ़ गया है | 

शिक्षक-परन्तु आप मुझ वह व॒ताइये कि आपके ज्ञानकी 
जो बढ़वारी हुईं है प्रो यह अधिकता कहासे आकर मिली। क्‍या 
आपके अध्यापकोने आपको दी, क्या पृत्तकोने आपको दी ! 

जशिष्य-मे समझता हं कि मैने ज्ञान अध्यापकोसे तथाः 
पुस्तकोसे पाया है। 

शिक्षक-जब अध्यापकोने ज्ञान दिया तव जितना आपको 
उनसे मिला उतना ज्ञान क्या अध्यापकोंका कम होगया ? पुस्तकोंसे 
आपने जितना ज्ञान पाया क्या उतना ज्ञान पुस्तकोंमेसे घट गया? 
क्योंकि यह नियम हैं कि जहा बढती होगी तो कहीं घटती भी 
होगी। जेंसे आपको कोई प्तो रुपये दे तो सो रुपये देनेवाढेके पाससे 
जरूर कम होनायंगे। 

शिष्य-मै समझता हूं कि मेरे पढ़ानेवालोंका ज्ञान भी घटा 
नहीं न पुस्तकोंका ज्ञान घटा, किन्तु मेरा बढ़ जरूर गया है। 

शिक्षक-तब यह वढती अवश्य किसी बाहरकी वस्तुसे आपके 
पास नहीं आईं किन्तु आपके पास ही इस ज्ञानकी उन्नति हुई है। 
जितना२ अज्ञान मिटता गया आपका ज्ञान विकसित होता गया | 
यदि पूणे ज्ञानकी शक्ति न होती तो ज्ञानका प्रकाश नहीं होता । 


में कोन हूं । [ ११ 

जगतमें भी यही प्रसिद्ध है कि इसने विद्यामें बहुत उन्नति की ।' 
उन्नति भव्द वहींपर आता है जहा शक्ति अप्रगट हो वह प्रगट हो 
जावे | यह रत्न चमक गया इसके अथ यही है कि रत्नमें चमक- 
नेकी शक्ति थी ही. शानमें घिसनेसे ऊपरका मेंढ कट गया, रत्न 
चमक उठा। यही बात ज्ञानके प्रकाशमे है। एक आत्माके ज्ञानकी 
उन्नतिकी कोई सीमा नहीं होसक्ती है। जितनार साधन मिले उतनार 
इसके ज्ञानका विक्राश होता जाता है। कोईर आत्माको अल्प- 


ज्ञानी ही मानते है। जब हवाई विमान नहीं निकले थे, वेतारका 
तार नहीं चछा था तब वे छोग यही जानते थे कि आंत्माकों कभी 
ऐसा ज्ञान हो हो नहीं सक्ता है। अब इन आविष्कारोको देखते हुए 
उनको मानना पड़ेगा कि वे भूलमें थ। वास्तवमें हरएक आत्मा 
परमात्माके समान स्वमावसे सर्वज्ञ है या पृ्ण ज्ञानकी शक्ति रखता 
है, बिना ऐसा समझे हुए ज्ञानका प्रकाश नहीं वन सकेगा । 
शिष्य-आपकी वात मेरी समझमें बहुत अच्छी तरह आगईं। 
असलमे ज्ञानका भीतरसे ही विकाश होता है | क्योंकि इसका 
अमर्यादित विकाश हो सक्ता है इसलिये आत्माके भीतर पूर्णनानकी 
शक्ति अवश्य मानना पड़ेगी । 
शिक्षक-इसीतरह आपको मानना होगा कि आत्माका स्वभाव 
ञीतल व गांतिमय है। यह ख्मावसे क्रोधी, मानी, छोभी आदि 
नहीं है। क्या आप क्रोव मान माया लोभको दोष समझते है या गुण १ 
शिष्य-मैं क्या सारी दुनिया क्रोधादिको दोष मानती है। 
शिक्षक-वास्तवमें क्रोधादि विकार है, दोष हैं, उपाधिये है। 
थे क्रोधादि कभी भी आत्माके स्वभाव नहीं होसक्ते हैं। हम आपको 
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एक मोटी पहचान बताते है। ज्ञानगुण जात्माका है, यह बात तो 
आपकी समझमे आगई है। इसीसे विचारिये कि ये क्रोधादि ज्ञानके 
गत्नु हे या मित्र हे ? आप वया कहेंगे. बतावे 

शिप्य जरूर यह बात ठीक है कि ये क्रोधादि ज्ञानको विकारी 
बना देने है, ज्ञानकी उन्नति नहीं करने देत. इससे ज्ञानके शत्रु ह। 

शिक्षक-वस इनके विरोधी गुण क्षमा, मदुता, सरलता, संतोष 
हैं। ये आत्माके गुण हे, इनहीका हम जाति या भातभावके नामसे 
पुकारते हे । आप विचार करिये. जब जाति होती है तब ज्ञानका 
विकाश होता है। शातिमे ज्ञान नि्मेछ रहता है. इसी कारणसे 
बुद्धिमान छोग एकातमे बेठकर ज्ञानाम्यास करते है, पृस्तकोका 
मनन करने है. मिससे ज्ञानका छाभ लेते हुए फ्रोधादि तीत्र न 
होजावें | शातिके होते हुए ज्ञान प्रफुल्ठित रहता है इसलिये 
जातिको आात्माके ज्ञानका पत्र मानना ही पडेगा। अशांत्‌ 
शाति भी आत्माका एक शुण है। क्रोघके आवेशसे वडे २ ज्ञानी 
अनुचित शब्द बोलने छागते है. मानके मढ्से बडे २ विकारी वन 
जाते है, ज्ञानकों भूल भी जाने है। मायाचारीका ज्ञान विकारी 
होजाता है। छोमके जोरसे वडे २ ज्ञानी मी चोरी, बेईमानी आदि 
करने लग जाने है। इसटिये क्रोधादि आत्माके गुण नहीं हे किन्तु 
शात भाव आत्माद्ा गुण है। एक मानव थोड़ी देर ऋरेध करके थक 
जायगा लेकिन शातभावको विना किसी , कष्टके दीघेकाल तक रख 
सक्ता है। जेसे जलका रदभाव गीतल हे वैसे आत्माका स्वभाव शातत 
है। (८४०४००५७) णाति भी इस आत्माका एक गण है, इसे 
कभी भी भूलना ने चाहिये। 


मे कोन हूं | [ १३ 
उसी तरह आनन्द गुण भी इन आत्माका स्वभाव है। इसका 
माठा प्रमाण यह हूं [के जब हमार माता श्ाति रहती है ता सुख 
स्वयं मादम पड़ता है आर जब अचन्नाति होनी है तो छेश स्वयं 
अनुभवमें आता है इसलिये जेस ज्ञानके साथ शांतिकी मित्रता है 
बस सुखक्री भी मित्रता है। हमारे सुख गुणको अधिकतर मोहने 
विपरीत कर रसखा है। मोहका अंबरा ऐसा छाया हुआ हैं कि हम 
ही जानने है कि द्वन्द्रयाँके भोगोंसे ही सुख हाता है। इंद्रिय सुख 
ही सुख शता है । इप् ( 8978प7॥) ]70880०7 ) इद्विय सुखके 
लिय्रे हम रात दिन इन्द्रियमाग सेब-्धी परदार्थक्रों लिया करत 
छोडा करन है। उन हीऊे मो:मे मृले रहते है। देखो, सर्वरेस शाम- 
तक व आमस सवरतक हम झरीरकी, धनकों. कुंटुम्बपरिवारको, 
मित्राकी ही चितामे, उन हीकी ताफ आकर्षित रहते है । कभी 
भी इस अन्य मोहकों छोड़न नहीं है इसीमे अपने ही पास जो 
सच्चा सुख है उसे हम नहीं भोगरदे 
शिष्य-यह बात मेरी समझमें नहीं आईं कि इन्द्रिय खुखसे 
भी भिन्न कोई सुख है। हम तो यह जानते हे कि जब हम स्वादिष्ट 
वस्तु खान है, अग्ने मित्रके हाथका सभ करते हे, मुगंधित फूछांको 
संबने है, यन्दर वस्तु देखते हे, रसिला गाना सुनते हे तब हमे 
सख होता है इसके सिवाय भी कोई सुख क्या जाननमे आता हे [| 
शिक्षक-प्रिय भाई ! इन्द्रियंकि द्वारा होनेवाछा छुख 
मुखसा दीखता है परन्तु यह सुद्ध यथार्थ नहीं है, यह तो दुःखकी 
कमी है जिसे सुख समझ ढेते है | जब इन्द्रिय द्वारा मोगकी चाह 
उठती है यही दुःख है । जब यह दुःख कुछ कम होजाता है तब 


१४ ] विद्यार्थी जनधमे शिक्षा । 


हम उसे सुख कहते है। यह सुख इसलिये नहीं है कि इस खुखा- 
भाससे तृप्ति नहीं होती है, उल्टी चाहकी दाह बढ़ जाती है, तृप्णा 
अधिक होजाती है। जितनी इच्छाएँ हम रखते है उतनी ही वीमा- 
रिया हमारे पास है [)087785 87:8 0838508 यदि कोई विमारी 
कुछ कम होती है, हम सुख मान छेते है। हमे पाचो इन्द्रियोंकी 
बहुतसी इच्छाएँ रहती है जिनमे वहुतमी पूरी ही नहीं होती हे । 
हम आपको बताएँगे कि इन्द्रिय सुखके सिवाय भी कोई सुख है। 
अच्छा क्या आपने कभी स्वयंसेवकी की है 

शिष्य-मैंने एक दफे जब मेरे यहा एक जेन मेला था तव 
स्ववंसेवकीका काम किया है। 

शिक्षक-क्या उस कतृव्यकों पालन करते हुए कभी आपत्तियां 
या कष्ट तो नहीं आए थे * 

शिष्य-एक रातको मेरी ड्यूटी यह वाधी गईं थी कि मैं 
डेरोके आसपास पहरादूं। कारणवश उस रातको पानी खूब वरसा । 
में पानी हीमें छतरी लगाकर अंधेरी रातमे लालटेन लिये घूमा किया। 
'एक पहरेदारके समान सब कतेव्य पाला | 

शिक्षक-अच्छा बताओ। ऐसा कष्ट सहते हुए तुम्हें मनमें 
दुःखका अनुभव हुआ था या सुखका £ 

शिष्य-क्या कहूं ! मुझे तो बडा सुख मारूस पड़ा था। 

शिक्षकू-ऐसा क्यों माढूस पडा ? यदि आप घरमे आरामसे 
बेठे हों और कोई आज्ञा करे कि रातको पानी बरसतेमे घूमो तो 
आप इस आज्ञाकों नहीं मानोगे; क्योंकि यह जानते हों कि पानीमे 
घूमेगे तो कष्ट होगा फिर इस ख्वयंसेवकीका कतेव्य पाछते हुए 
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आत्माके सुख गुणको ढक रखा था | जितना अंभ आपका मोह 
हटा था उतना अंग उन अतरंगके सच्च खुखका कुछ स्राद 
आपको आगया | यदि आत्मामे सुख गुण नहीं होता तो कभी भी 
परोपकार करते हुए सुख नहीं भासता। यदि कोई ण्क क्षणके लिये 
बिलकुल मोह छोड दे और आत्माकी ओर प्रेमी होजाबे तो वह यह 
अनुभव करेगा कि वह परम सुखी है। इसलिये आपकी यह निश्चय 
करना चाहिये कि आंत्माका एक गुण आनन्द हैं 

शिष्य-गुरुजी !' आज तो आपने मुझ बडी ही कामकी 
बात बता ढी, में तो बहुत अबरेमे था। में विषयभागका ही झुख 
जानता था। आज़ मैने निश्चय करलिया और खूब समझ लिया 
कि सच्चा खुख मेरे आत्माका रव॒भाव है। इन्द्रिय सुख अनप्तिकारी 
है व चाहकी दाहकों बढानवाला है। वाम्तवमे ठ खड़ी कुछ कमीको 
ही इन्द्रिय सुख कहते है । 

शिक्षक-हसी तरह यः आत्मा अमुर्नीक है. इसमे जड 
३७६६ 3 के गुण जो सशे, रस, गंध, वर्ण है मो नहीं है इसीसे हम 
आत्माक्ा हाथाते छूक', जवानस चाखकर नाकसे रुंबफर व आखमसे 
देखकर नहीं जान सक्ते है। वह जड परमाणुओंस बना नहीं है 

ह तो एक अख़ड अच्थ्य पदाथे है इसीसे वह अमूर्तीक 

37॥ 67६ ) 08! है । 

शिष्य-इस आत्माका कुछ आकार है या नहीं । 

शिक्षक-दरएक वस्तु जो इस जगतसे है कुछ न कुछ 
आकाशको घेरती है, क्योकि आकाश सबका आधार है । जैसे कोई 
कहे कि घड़ी कहा है जवाब मिलेगा वहा है | फिर वह पूछे कि 


०3००4 >लमिलिकि [१७] 
वहां कितनी जगहको घेरे हुए है। जवाब होगा कि वह घड़ी जितनी 
जगह बेर हुए है वही उस धड़ीका आकार है। इसी तरह हम 
जितनी जगह थेरे है वह हमारा आकार है। आप जितनी जगह घेरे 
हुए हो वह आपका आकार है। तथ। हम ज्ञानका काम व सुख दु'खका' 
जानना सवे शरीरभरसे कर सक्ते है, शरीरसे बाहरकी चीजको जो हमसे 
नही छूरही दे उसके स्पशको हम मालम नहीं करसक्ते न उसके बिगाड़ 
सुधारका कोई दुःख सुख हमें सहन होता है। यदि एक ही समयमें 
हमारे सारे शरीर भरमें सुहयां चुभादी जावे तो हमें सारे शरीरभरसें 
एक साथ दुःखका अनुभव होगा। यदि हमारे शरीरसे एक इंच 
दूर हवामे सुहया हिलाई जावे या भोकी जाबें तो हमे उसका कुछ 
भी दुःख नहीं माढ्म होगा। इससे यह जाना जाता है कि हरणुक 
संसारी आत्माआ आकार उसके शरीर भरके बराबर है। आत्मा 
अपने शरीररुपी घरमें फेला रहता है। 

शिप्य-परन्तु शरीर तो छोटेसे बडा होता है, कभी बीमारीमे 
बढ़ेस कुछ छोटा होजाता है। बालकावस्थामे शरीर जरासा था 
युवानीमे बडा होगया, तब क्या आत्मा भी छोटेसे बडा व बड़ेसे 
छोटा होता है * 

शिक्षक-वास्तवमें यही बात है, जेसे एक दीपकका उजाला 
एक घड़ेमें घडेभरमे ही फैंलेगा, वही उजाला एक कोठरीमें कोठरी- 
भरमे फैठेगा, वही एक कमरेमें कमरेभरमें फैडेगा, वही मेदानमे ओर 
भी अधिक फैंडेगा। जैसे दीपकके प्रकाशमें फेलनेकी व सकुड़नेकी 
शक्ति स्थान व पात्रके आधारसे है वेसे इस संसारी आत्मामें शरी- 
रके आधारसे फैलने सकुड़नेकी शक्ति है। यही कारण है कि एक 

२ 
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मानवका जीव मरनेके बाद एक गायके गर्भमें जाकर छोटा उसी 
बछहेके आकार होजाता है या एक हाथीका जीव मरनेके वाद यदि 
चींदी जन्मे तो चींटीके आकार होजाता है। यह बात प्रत्यक्ष प्रगट 
है, हम व आप सब अनुभव कर सक्ते दहै। । 
शिष्य-तब यह तो बताइये कि इस आत्मामें' कंहांतक फेल 
नेकी शक्ति है * 
शिक्षक-इस आत्माका जाकार निश्रयसे या असलमे इतना 


बड़ा है जितना बडा यह जगत है। किसी समय यह सब जगतमें भी 
व्याप जाता है | 


शिप्य-फिर इसको निराकार क्यों कहते है! 
शिक्षक--जडमई आकार आत्माका ऐसा नहीं है जिसे हम 
देख सकें या छृपकें, इसलिये इसे निराकार कहते है। यह अमू्ती- 


कके ही अथेमे है। कोई भी आकार आत्माक्ा नहीं है, यह जशी 
निराकारके नहीं है। 


शिष्य-अच्छा ! अपने यह बताया था कि सब आत्माएं 
स्वभावसे बराबर है, संबका मूल स्वभाव एकसा है। सो मैं आपके 
समझानेसे समझ गया कि हरएक आत्मा स्वभावसे सब कुछ जान- 
नेकी शक्ति रखता है, परम गातिमय है, परमानन्दमय है व अमूर्तिक 
है अर्थात्‌ हरएक आत्मा स्वभावमे परमात्मा यां ४२ है। अब यह 
बताइये कि फ़िर यह अशुद्ध क्‍यों है तथा यह विचित्रता! जर्गतकी 
आत्मांओमें क्‍यों मातम पडती है? क्यों एकःपत हैः क्यों एक पक्षी 
है, क्यों एक मानव॑ है, क्यों एक द्री है, क्यों एक पुरुषे है, क्‍यों 
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है, क्यो. एके निेल है, बंयीं एक धनंवार्न हैं, क्यों एंक निम्न है 
क्यों ४क जल्दी मरंतां है, क्‍यों एक दीेकाल जीतों है, क्‍यों एक 
शांति स्वमीवी है, क्यों एक क्रोध स्वंगावी है, क्यों एक चंतुर है, क्‍यों 
शक मूल है । 

शिर्पकी-आर्पकी प्रश्न बहुंते उपयोगी हैं और अच्छी तरह 
समईनि लॉयफ 'है। पहले हम आपके एक दृष्टो्त देकर वर्तविंगें । 
यदि हमने रुईके बने कर्पेडसि ५० कुरंते बनवाए और हमने 
पचाों कुरतोंको पचास किर्स्मकें रंगों घोंछ करके रंगीने कर 
दिया । अब वे कुरते एंक रु जातिके सफेद होनेपर सी विचित्र 
दीख रहें हैं.। इसकी कारण मिंन्न प्रकारकें रंगका संयोग है। इस। 


तरह इसे ऑंत्मीके सांर्थ किसी ऐसे जड पदार्थका सम्बन्ध है जो 
नाना प्रकारका है। इसी कारण जगतंके संसारी जीवोंमें मिन्नता 


दिख रही है। पहला सम्बन्ध तो इस दिखनेवाले मोटे शरीरसे ही 
है। सबका शरीर एकसा नहीं दै, परन्तु यह तो छूटता है व फिर 
दूसरी मिलती हैं। एक ऐसा महीन जड़ पदार्थ इस संसारी आत्माके 
साथ रहता है जिसके असरसे इसकी दशा भीतरी व बाहरी तरेंहर की 
होती है। इस सूक्ष्म जड़ पदार्थकों कार्मण शरीर(68७790%०09) 
था कारण शरीर कहते हैं। इस स्थूछ शरीरके छूटनेपर भी वह साथ 
रहता है। उसीके असरसे पशु, पश्नी, पुरुष, ल्ली, गाय, भेंस, हिरण 


मक्‍्खी हम, लट, वृक्ष आदि रुपधारी होता है। उसीके अप्तरसे 
व बादरी दशा है। यह कार्मण शरीर सूक्म जड़ 


सकंधसि बनेर्ती है जिनकी कॉमेर॑वर्गणा ( हुढाता0  700९ए४४४8 > 
#।'झ फ संतारी जीव जब कुछ भी अपने मनेसे, वर्चनेसे 
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मा 
या कायसे अच्छा या बुरा काम करते है तब हमारे भीतर हरकत पैदा 
होती है उसी समय ये कमके स्कंध खिंचकर आजाते है ओर हमारे. 
कार्मण शरीरमें बन्ध जाते है। जैसे गर्मीका निमित्त पाकर पानी 
स्वयं भाफरूप होनाता है, वेसे हमारे अच्छे या बुरे भावोके निमि- 
तसे वे स्कंध स्वयं आकर मिल जाते है तब इन्हीको पुण्य पापकर्म 
कहते है, भाग्य कहते है, किस्मत कहते है, फेट (॥४६०) कहते है, 
अदृष्ट कहते है प्रकृति कहते है, माया कहते है । 

शिष्य-पुण्य पापमे क्या भेद है [ 

शिक्षक-नब हमारे भाव अच्छे का्योकी तरफ होते है तव 
इस जिन कर्मोको बाधते है उनको पुण्य कम कहते है। जब भाव 


बुरे कायोंकी तरफ होते है तब हम जिन कमोको बाधते है उनको: 
पाप कमे कहते है । 


शिष्य-कृपा कर अच्छे या बुरे भावोके नमूने बताइये 

शिक्षक-जब हम जीवदया, परोपकार, दान, सत्य वचन, 
सत्य व्यवहार, ईमानदारी, संतोष, ब्रह्मचये पालन, क्षमा, विनय, 
सरलता, शुचिता, इन्द्रियनिम्रह, मननिग्नह, वेराग्य, परमात्ममक्ति, 
उत्तम शात्ष पढ़न, सच्चे गुरुकी सेवा, आदि प्रसन्नताके भाव करते 
दे तब पुण्यकम बंधते है। जब हम हिसा, परपीडा, असत्य वचन, 
चोरी, कुशील, अति लोडपता, इंद्विय लम्पटता, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, काम विकार, कुटिल्ता, अविनय, ईर्षा, घृणा, हंसी, शोक, 
चुगली, परका बुरा, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार 
खेलना, वेश्या असंग, परख्री प्रसंग आदि खोटे भाव करते है तब पाप- 
कम बंबते है। ये पुण्य वा पापक्म बंधनके पीछे जब काझ पाकर _ 


यकते है तब अच्छा या बुरा फल देते है | जेसे हम शरीरमें हवा, 
पानी, भोजन छेते है। ये सब भीतर पक कर अपना फल स्वर्य 
खून, चरवी, मास, हड्डी व वीयेमें पलटते हैं | वीयेकी शक्तिसे हम 
लोग चलते फिरते, देखते सुनते, दौड़ते बैठते आदि जीवनके काम 
करते:है । वेसे ही इस सूक्ष्म कार्मण देहमें मंचय किये हुए पुण्य या 
पापकर्म अपने अवसरपर पककर अच्छा या बुरा फल दिखाते हैं | 
जो कम सूक्ष्म शरीरमें वंधते हैं उनके मूल आठ भेद है--- 

(१) ज्ञानावरण कर्म--जो ज्ञान स्वभावकों ढकता है। 

(२) दर्शनावरण कर्म-जो देखनेके स्वभावकों ढकता हैं । 

(३) मोहनीय कप-जो मदिराके समान अममें डालता है, 
रागद्वेप मोह पैदा करता है, शांतभाव व सचे विश्वासको भ्रष्ट करता है। 

(४) अतराय कमे-जो आत्मबलको रोक़ता है । 

(५) अयु कप्र-जो किसी शरीरमें $द रखता दे । 

(६) नाम कप-जो शरीरकी रचना बनाता है | 

(७) गोत्र कप-जो माननीय व निन्दनीय कुछमें जन्म कराता 
है तथा जितके असरसे हम जगतमें ऊंच व नीच कहलाते है। 

(८) वेदनीय कपे--जो सुख दु खकी सामग्रीका सम्बंध मिला- 
"कर सुख दुःख भोगनेमें कारण होता है। इनमेंत्े ऊपरके चार 
कर्मोंको घातिया ( 6०७४/४८४४७ ) कहते हैं क्योंकि ये चार कर्म 
आत्माके स्थमावक्रो बिगाड़ते हैं | बाकीके चार कर्मोको अधातीय 
है 907-068(7000978 ) कहते हैं क्योंकि ये केवल बाहरी सम्बन्ध 
मिलाते हैं । 

जितना ज्ञानावरण, दशनावरण कर्मका जोर हटा हुआ है 
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उतना ज्ञान व ढशन गुण हमारा प्रगट .है,। जितना ज्ञान व दल 
ढका हुआ है वह ज्ञानावरण दरणनावरणका असर-है। जितना झेत- 
राय कर्म हटा, हुआ है उतना जाक्वल पग्रट है । जित्तना आद्मवल 
ढका हुआ है वह अंतरायकर्मेका अपर है। एक वात युह:भी 
समझलो कि जितना गुण आत्माका प्रगूट है उसे पुरुषाथथ कहते, है । 
जितनी कर्मोके असरसे मलीनता है या कमोका बाहरी फल, होता 
है उसे देव कहने है । 

शिष्य-जरा कृपा करके देव ओर पुरुषाथंकों ठीक़ ठीक बता- 
हये । में इस वातको अच्छी तरह जानना चाहता हूं । 

शिक्षकू-ऊपर हमने बताया है कि चार घातीय कम आत्माके 


ग़णोंकों बिगाड़ते है। इनसमेसे तीनके ठवनेसे जितना ज्ञान, 
दशन, आत्मबल प्रगट है. वही वह शक्ति है जिससे हम 


विचारपूवक किसी कामका उद्यम कर सक्ते है ।यह ठेव व 
कमसे उल्टी वस्तु है, इसे ही पुरुषाथे या उद्योग कहते है। यह 
हमारा शस्र जगतमे काम करनेके ल्यि है। चोथा मोहनीय कर्म है 
जब बह कुछ दबता है तब जितनी शाति प्रगट होती है वह भी 
पुरुषाथेमें गर्मित होजाती हैं। वह शांति भी हमारे उद्योगमे सहायक 
होती है। हरएक मानवको उचित है कि वह इस पुरुषाथेसे विचार- 

पुवंक लोकिक या पारमार्थिक काम करे। यदि कभी कर्मका डउदज 
प्रतिकूल होग़ा तो काम सिद्ध न होगा, यदि अनुकूल होगा तो काम 
सिद्ध होजायगा । वहुधा हमारी उत्तम बुद्धि द्वारा विचार किये हुए 
काम सफल होनाया करते है। जेसे हम किसी व्यापारको बुद्धिसे 
विचारकर अपने आत्मवलके अनुकूल करें, यदि साता वेदनीय कमे 


में कोन हूं । [ ५३ 
अनुकूल होगा ज़ स्मेतराग्र कमे वाघक न-होगा.तो हमारे मनके अनु- 
कूल कार्ग्रे सिद्ध होज़ाथगा'। व्यापारमें राम होगा। यदि क़र्म प्रति- 
कूल होगा तो हानि होगी। हमने विज्नारपूर्वक किसी. गाड़ी घोढ़ेकी 
सवारी की ओर मार्ममें ज्ञाने लगे, भ्रदि कर्म प्रतिकूल होगा 
तो हमारी गाड़ी छुडुखड़ायेगी ओर <हम्में चोट ल्ग़जाग्रेगी | जगतमें 
पुरुषानन ओर देव द्वोनोंकी आवश्यकता है। एक दूसरेसे विरुद्ध है । 
जो प्रवक होता है उसकी विजय होजाया करती है । 

अब आप यह समझ गये होंगे कि यह आत्मा कम जड़के 
सयोगके कारण अशुद्ध है जब कि स््रभाव इसका शुद्ध है। जेसे 
मेला पानी मेलके सेयोगसे अशुद्ध है, पानीका स्वभाव शुद्ध है । 
मेला कपड़ा मेलके संयोगसे अशुद्ध है, स्रमावसे सफेद रुईका है । 
मेला सुबण काढिमाके संयोगसे मेला है, स्वभावसे शुद्ध है । इसी 
तरह आत्मा सवमावसे शुद्ध है, मात्र जड़ कमेके संयोगसे अगुद्ध है। 

अब आपसे कोई पूछे कि आप कोन है तो आप क्या 
उत्तर देंगे । 

शिष्य-अब तो में बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं। में यही 
कहूंगा कि स्वभावसे मैं शुद्ध आत्मा हूं जिसमें पूर्ण ज्ञान है, पूणे 
शांति है, पूण आनन्द है, स्वमावसे में अमूर्तीक हूं, कमके संयोगसे 
मैं अगुद्ध हं। मेरेमें जो वर्तमान अवस्था होरही है वह कर्मोका 


असर है । 
शिक्षक-वास्तवमें आप समझ गए है कि आप कोने है। 


जब आप अपनेको समझ गए है तब क्या आपने दृध्षरेकों नहीं 
समझा है ! 


२४ ] विद्यार्थी जनधम शिक्षा । 


शिष्य-मैंने सवे ही चेतन शरीरधारी प्राणियोंको अपने समान 
समझ लिया है। सवे ही शरीरधारी प्राणियमिं स्वभावसे आत्मा शुद्ध 
है, कमेसयोगसे अशुद्ध है । 

शिक्षक-एक वात ध्यानमें रवखो कि यह संसार एक नाटक- 

' घर है जिसमे यह जीव जड़की संगतिसे नाना प्रकार पशु, पक्षी, 

कीट, वृक्ष, मनुष्य आदिके रूप बनाकर वतेन किया करता दे! स्व- 
भावसे सब ही शुद्ध आत्मा है । 

शिप्य-अब यह बतइये कि मेरा कर्तव्य क्या है * 

भिक्षक-कल इसी समय्र मिलेंगे तब वतावेंगे । 








_औओरा कतेन्य | [ २५ 





दूसरा अध्याय। 


मेरा कतंव्य । 

शिक्षक-आपने कल प्रश्न किया था कि मेरा कर्तव्य क्या है, 
'मैं जापको बतानेकी कोशिस करुंगा । आप भीतरसे क्या चाहते' हैं [ 
शिष्य-हम यही चाहते हैं कि सुखशांतिसे जीवन वितावें व जग- 
तकी कुछ सेवा बने तो कर जाबे। मैं समझता हूं कि हरएक बुद्धिमान 
मानव ऐसा ही चाहता है। कोई भी दुःख व अशांतिको नहीं चाहता है। 
शिक्षक-आपका विचार बहुत ही ठीक है। मानव जीवनके 
दो ही मुख्य उद्देश्य हैं--एक सुख्बशांतिका छाम, दूसरा परोपकार | 
मानव सबसे बड़ा प्राणी है ऐसा यह अपनेकों समझता भी है। दस- 
लिये जो बड़ा होता है उसका काम यही होता है कि अपनेसे छोटोछी 
रक्षा करे व सेवा करें। उनका उपकार करे। बरावरवारलोका भी भरा 
बरे व उनसे प्रेम सखे | इसलिये मानवका कर्तव्य है कि यंदि 
त्यागी हो तो जगतका उपकार करे, सबको समानभावसे देखकर उत्तम 
उपदेश देवे, मागे बतावे। यदि गृहस्थ हो तो अपने मुख्य सम्बंधी श्री 
पुत्रादिका सच्चा उयकार को, अमने बुटुम्बियोंक्री सच्ची भलाई करे, 
अपनी जातिकी सेवा करे, धर्मकी सेवा करे, नगर व अःमकी सेवा 
करे, सवदेशकी सेवा करे, जगतके मानवोंकी सेवा करे, पशु समाज- 
की सेवा करे, दक्षादि श्षुद्रसे क्षुद्र प्रारियोंकी सेवा करे, जितना 
अधिक व जितना विस्तारसे हो सके करे । परोपकारसे द्वी मानवका 

मनुप्यपना सफल होता है। 


२६ ] विद्यार्थी नेनप्रत।जिन्ला 


कर... एम पिनरफिजरीएजर फीफा 


शिष्प-कृपाकर यह बताइये कि सुखशांतिका राम कैसे हो ! 

शिक्षक-यह वात हम आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे, 
आए ध्यान देकर सुनें। यह तो आप भले ,प्रकार जान चुके दें कि 
सुख व शांति ये दोनो आत्माके स्वाभाविक गुण हे। जो आत्मा 
श॒ह्व होता है. उसको परमात्मा कहते हैं, उसके भीतर तो सवे 
आकीक़ गुण पूर्णपने शुद्धतासे प्रकाणमान होजाते है। हम संसारी 
आत्ाएं अञशुद्ध है तथापि हमारी आत्मामे भी ये गुण है। हम ,किस 
तरह इन शुर्गोंक्ा स्वाद लें यही बात समझनेप्रोग्य है । हम आपसे 
पूछते ,है (कि आपको मीठी नारंगीका खाद क़ैसे आता है ! 

शिएप-जब् हम नारगीका गृठा जवानपर रखकर चाखते हैं 
तब उसका मीठा स्वाद आता है| 

(शिक्षक-भ्रदि नारंगी खाते वक्त आपका मन व्याकुल हो, 
कहीं जानेक़ी आकुलता हो तो आपको स्वाद आयेगा या नहीं | 

द्विष्प-मे समझता हूं कि जब हम स्थिरतासे चाखगे तब 
ही हमको ज्वाद आयगा । घबड़ाहटमें स्वाद नहीं आयग्ा । 

शिक्ष #-आपका कहना ठीक है। असर बात यह है “कि 
घाढ़को जाननेवाला हमारा ज्ञान है जो जीमक़े द्वारा काम करुहा 
है । जब हमारा ज्ञान विलकु् उस नारंगीकी ओर एकाम्म होगा 
अर्थात्‌ उसी तरफ़ जम जायगा तब ही नारंगीका स्वाह आयशा ॥ 
यदि डावढोल ज्ञान होगा-उस नारंगीके स्वाद जाननेमें थिर न 
होगा तो कभी भी उसका स्वाद न आश्रगा | इसी दृष्टांससे आप्रको 
भाद्म हो कि जब सुख शाति अपने आत्मामें है तब अपनी जात्ता- 
की ओर एकाम्म होकर स्थिर होनेसे ,अर्थात्‌ आलामें ज्ञानको 


मेरा कतेन्य । [ २७ 


रोकनेसे या आक्रध्यानसे सुख शांतिका लाभ होगा। इसलिये यदि 


आपको सुखशांतिका ठाम करना है तो आत्मध्यान करनेका अभ्यास 
करना चाहिये | 


शिष्य- गुरुजी ! हम आत्माका ध्यान केसे करें 

शिक्षकू-आप विद्यार्नो है। आप ध्यानका थोड़ासा अभ्यास 
कुछ देर प्रारम्भ कर दीजिये। में आपको आत्मध्यानका उपाय बताता 
हूँ | छोग कहते हैं बहत कठिन है परन्तु आत्माको अभ्यास्त करनेसे 
सुगम माल्म होगा। आत्मध्यान एक तरहका व्यायाम है। जैसे 
आरीरिक द्रयायाम करनेसे शरीर पुष्ट होता है बेसे आत्मिक व्यायाम 
करनेते आत्मा बलवान होता है। जेसे शरीरकी कसरत शुरू करते 
हुए कटिन माद्रम्त होती है ढेकिन एक दफे शुरू कर दी गईं ओर 


कुछ दिन ज़ारी ख़ख़ी गई,तो फिर सुगम होजाती है वही हाल 
आत्मीक व्यायामका है। आप सवेरे सूयेके उदयके कुछ पहलक़े जब 


आकाशमें छाली छारही हो, विडेना छोड़कर-व हाथ पग घोकर यदि 
कुछ मनमें “्ज़ानि दो तो बदन पोड़्कर व कपड़े बदलकर एक आसन 
या पादा बिछाकर अछग एकांतमें बेठ जावे । ५, १०, १७ जितने 
मिनट आप दे.सकें उतनी देरके लिये आप यह इरादा करें कि 
इतनी देरके 'ढ्िग्रे मैंने दुनियांके सब कार्मोत्ते छुट्टी केल्ी .है। में 
ह नी देर सिफ अपने आपसे बाते करुंगा। अपनी,ही तरफ़ देखंंगा | 
किसी ओर वस्तुकी तरफ दिल न् ढछ्ग्राउंगा॥ ऐसा डरढ़ संकरप 
करके आप बैठ जाइग्रे और अपना आसन पद्मासन ग्रा अधे पद्मासन 
अना डीजिये | 

दोनों पैर ज्ांघपर रख़कर बाएं हाथपर दाहना द्वाथ रखकर 


मल 
सीपषे बैठनेको पह्मासन कहने है । आपने कभी जैन मंदिरमे मृतिको 
देखा होगा, मूर्तिका आसन जो बेठे हुए मिलता है वह ऐसा ही 
पद्मासन होता है। जिसमे एक पग जांघके ऊपर हो एक पग 
जाघके नीचे हो वह अर्थ पद्मासन है। हाथ दोनों वेसे ही रहते हे । 
आसन ढठगानेसे घरीर निश्चकऊ शेजाता है। ऐसा दृढ़ होजाता है 
कि तेज पृवन भी नहीं हिला सक्ता है। आसनसे वेंठकर अपने 
भीतर देखो कि निमेछ जल्के समान आत्मा भरा हुआ है। जेमे 
निमेल जल जुद्ध, शीतल व मीठा होता हैं वेसे यह आत्मा शुद्ध 
ज्ञान पूण, घातिमय व आनंदमई है। इस जल समान आत्मामे अपने 
मनको डुताडो । उसी तरह डुबाठो जेसे नदीमे नहाते हुए पानीमें 
डुबकी लेते है, जब मन हटे तब नीच लिखे मंत्रमेसे कोई धीरे धीरे 
पढ़ने रहो, कभी मंत्र पढ़ना बंइकर आत्माके ज्ञान, शाति व आनंडके 
गणोकी विचार लो फिर उसी ऊर स्वरुप आजममें मन डुबाओ। 
इस त'ह तीन वातोंको बदलते हुए अभ्यास वरो। (१) मनको 
आात्मामे डुवाना, (२) मंत्र पढ़ना. (३) गुर्णोका विचार | 
मंत्र वई है पर थोडमे ठुम्हं बताता हँ--- 
(१) 32, (२) अरहंत, (३) सद्ध, (०) अरहँत सिद्ध, 
(५) सोहम्‌. (६) * हीं, (७) अहँ, (८) णनो अररंताण, 
(९) णन्रो +द्धण। 
इनमेसे कोई भी मंत्र पढ़ सक्त हे। इस तरह जितनी देरका 
नियम हो उतनी देर अभ्यास करो यदि मनमें दूसरे विचार जावे 
तो उसकी तरफ दिल न लगाओ, उनको तुते हटादो-यह कहदो कि 
इस समय तुम्दारा काम नहीं है फिर आना। जैसे हम किसी जरूरी 


मेरा कतेब्य । - [ २९ 


री 8 अप री कत मम “मलिक रत मन लिन मिल 
हिसाबको कर रहें हो उस समय कोई बात करनको आता है तो हम 
कह देते है कि फिर आना, इसी तरह जो दूसरे विचार आवें उनकी. 
तरफ यही उदासीन (450797७7०6 ) भाव रखना चाहिये । 

आप देखेंगे कि ५-१० दिनके अभ्याससे ही आपको सुख 
जाति मिलने लगेगी व आपकी आत्मामें कुछ बल भी बढ़ेगा, जो- 
आपके कालेजके पाठके स्मरणमें सहाई होगा ! 

शिष्पू-आपने यह कहा था कि यह आत्मा अमूर्तीक है फिर 
इसको जलके समान केसे मान सक्ते है 

शिक्षक-आपका कहना ठीक है कि आत्मा अमूर्तीक है, 
परन्तु हमारे ज्ञानमें अमूर्तीकका ध्यान एकदमसे होना कठिन है । 
इसलिये हमें उस आत्माकी स्थापना ( 70[07088068607 ) किसी 
वसस्‍्तुमे करके मनको स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये। अभ्यास 
करते करते कभी ऐसा समय आयगा कि जलके देखनेकी जरूरतः 
न पडगी | आत्मा खबं अपने ध्यानमे आजायगा | 

शिष्प-मैं तो कलसे ही ऐसा अभ्यास शुरू कर दुंगा। क्या 
ध्यानकी सिद्धिके लिये ओर कुछ भी काम जरूरी है 

शिक्षक- बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। प्रिय मित्र ! ध्या- 
नका अभ्यास वास्तवमें एक चित्रका खींचना है। जेसे चित्रके 
खींचनेका अभ्यास चार बातोंसे होता है, वेसे ध्यानका अभ्यास 
चार बातेसि होता है । 

वे चार बाते है-(१) चित्रका नकशा देखना (२) नकशा 
खींचना किसी शिक्षकसे सीखना (३) चित्रविद्याकी पुस्तकें पढ़ना. 
(४) कागज व पेन्सिल लेकर चित्र खींचनेका अभ्यास करना, इसी- 
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तरह आत्मध्यानके लिये चार बातोंकी जरूरत है। (१) आत्मध्यानर्म 
लीन आदणे सेँटिका देखना व उसको देखते देखते आत्माके गुणाका 
विचार करना व गुणसूचक पाठकों पढ़ना (२) आलज्ञानी गुरुसे 
समझना (३) आत्मज्ञानवद्धक शाब्रकी पढना (४) भ्यानका अभ्यास 
ग॒कातमें बैठकर करना । 

शिष्य-वय्या मूर्ति द्वारा भक्ति लाभकारी है सो किस तरह ? 

शिक्षक-हम छोगोंका मन चंचल है इसलिये मृतिके द्वारा 
देर तक गुणोंके विचारमे लग सक्ता है । आखोंकी दृष्टि जिस मूर्ति 
पर पडती है वैसा ही चित्तका भाव होजाता है। यदि हमारे सामने 
लेकमान्य तिलककी मूर्ति आंबे तो उसको देखते ही तिलकके गुण 
स्मृति्में आजाने है, देशभक्ति पेड होजाती है । यदि हमारे सामने 


किसी सुन्दर स्लीकी मूर्ति आती है तो रागभाव पैदा कर देती है। 
यदि किसी पहलवान योद्धाकी मृति आती है तो वीर भाव पैदा कर 


देती है। इसी तरह वराग्यपूण शांत ध्यानमय मूर्ति शुद्ध आत्माका 


स्मरण करा देती है। मूर्ति मात्र मृतिमानके भावोंको दर्शानेका एक 
चित्र है। फोटो देखंकर यह हम 'जान सक्ते है कि जिसके फोटो है 


-वह किस विचारमें फोटों लेते वक्त था-क्रोपमें था, लोममे था, 
'सानमें था, मायामें था, भयमें था, काममावमें था, जिंस किसी भावमे' 
मानी मन जमता है, वेसी ही छाया उसके भुखपेर' चमकती है 
फोटोमें वही छाया आती है। इसलिये फोटोका चित्र उसी चित्रकी 
दुशाकी बतोती है, जो उस मानवमें उस समय था जब उसका 
फोटो लिया गया था। मूर्तिका 'सम्मान व निरादेर उसीकीं सम्मान 
थ निर्रिंदर् समझा जाता है जिर्सकी मूर्ति है। यर्दि हमे स्वामी दंया- 
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'नन्देंके चित्रके सार्मनें झुककरं नमें तो स्वामीका ही समन्‍्मान किया 
गया ऐसा समझा जायगा | इसी तरह यदि हम स्वामी दयाएन॑न्दके 
चित्रका अंविनय करें-कदाचित्‌ उसे पगके नीचे दबा छें-याशउसंको 
सुंहसे चिढ़ाव तो स्वामी दयानन्दका निरादर समझा जायग। |*औँपने 
वर्या नगेंरमें देखी नहीं है कई स्थानोपर महापुरुषोंकी मूर्तियां खड़ी 
हैं। कंहीपर छीन विकंटोरियाकी मूर्ति है। ये सब क्यों खड़ी 
कींगेह है । वे ईप्तीलिये हैं कि उनको देखते ही देखनेवालेके दिल्लमें 
उनके गुंण॑ यांद आवें जिनकी ये मूर्तियें है। यदि क्टीपर पँ० सदन- 
'मोहन मांलवीयाकी मूर्ति या फोटो हो ओर हम देरतक देखते रहें. तो 
हमीरा मन उनके जीवनके कार्योपर चला जायगा कि देखो. यह वही 
मलवीयाजी हैं जिन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालयकों का्मीमें बड़े-परिश्रमसे 
स्थापित कराया, जो हिन्दू धमेके कट्टर माननेवाढे व नियमरुपसे 
'पयूजापाठ जप तप करनेवाले व बड़ा ही चित्ताकपेक व्याख्यान-देने 

वाले हैं। यदि कोई माल्वीयाजीके गर्णोक्रा भक्त उस मतिके सामने 
उनेंकी गुर्णावलीको कहनेवाल्ा पाठ पढ डाले तो वह पाठ मालवीयाजीके 
'लिये पढ़ी गये। ऐसी समझा जाबगा | क्योंकि यद्यपि वह आंखेंसे 
माल्यीयाकी मंत्िकों देखें रहा है परुतु उसका ध्यान पाठ पढ़ते हुए 
मालवीर्याजीके गणोंकी ही तरफ है। यह पाठ पढ़ना उस प्रढनेवारकि 
मनेमे यह असर भी पेद्रा करेगा या वह इस उत्साहको अपने भीतर 
पैद्यूं कर लेगा कि मुझे भी कुछ थोडसे भी गुण मालवीयजीके अपने 
जीमनमें जागृत करने चाहिये । इसी तरह यदि कोई श्री महावीर 
सीमकरेंकी मूर्तिके सामने जाकर वेठ रावे व उनकी ध्यानमई मर्तिको 
चार्खार देखे और महावीर मगवानके गुणनुंवाद गावे व भक्तिसे 





रे२ ] विद्यार्थी जेन घर्मे शिक्षा | * 


भर करके मस्तक झुकावें तो वह सब भक्ति व गुणानुवाद महावीर 
भगवानका ही समझा जायगा ओर उस भक्तके मनके भीतर यही 
असर पेदा होगा कि मुझे भी कुछ गुण श्री महावीर भगवानके समान 
अपनेमे जगाना चाहिये। यह,तो आप जानते है कि महावीर भग- 
वान गोतमबुद्धके समकालीन जेनियोंके चोबीसवें व अंतिम तीथैकर 
या महान धमेम्रचारक थे ओर उन्होंने-आत्मध्यानसे आत्माको पवित्र 
किया था, परमात्म पद पाया था। जेन छोग उनकी ध्यानमयः 


मर्ति उसी आदणेकी बनाते है जब वे अहंत पदमे जीवम्मुक्त परमा- 
त्मा थे। उस समय उनका आत्मध्यान व आत्मामे एकाग्रता भाव 


नमूनेदार होता है | वास्तवमे ध्यानमय मूर्ति द्वारा दशेन, भजन, 
मनन या पूजन आत्मध्यान जगानेका व बनानेका एक प्रबल साधन 
है | ओर यह साधन वहा तक आवश्यक है जहातक ध्यानकी पूरी 
मिद्धि न होजावे जेसे-चित्र खींचनेवालेको सामने चित्रको वारबार 
देखते रहनेकी उस समय तक जरूरत है जहातक चित्र पूरा न खिच जावे। 
शिष्य-आपने बहुत अच्छा समझा दिया कि वेराग्यमई ध्या- 
नका चित्र आत्मध्यानमे सहायक है। परन्तु यदि कोई मूर्तिका 
सम्बन्ध न करें तो क्या उसको ध्यानकी सिद्धि न होगी ? 
ज्षिक्षक-प्रिय भाई ! मुख्य बात तो यह है कि हमारा मन 
आत्माके स्वरूपमे एकाग्र होजावे | यह बात सेबेरे या शाम थोड़ी 
देर अभ्यास करनेसे पैदा होगी | इस अभ्यासमे दूसरी तीनों बातें 
सहकारी हैं, इन्हींमे मूर्ति द्वारा पूज्यकी भक्ति भी है | यदि किसीको 
विना सूर्ति देखे.व्‌ मूर्तिद्वारा भक्ति किये ध्यान सिद्ध होजावे तो 
कोई, बांधा नहीं, है परन्तु गृहस्थोंका ध्यान बहुत कम देर होसक्ता है- 
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थोड़ी देरमें दिल घबड़ा जाता है । परन्तु म॒र्ति द्वार भक्ति घंटा दो 
घंटों होसक्ती है वर्योकि' उसमें कमी मं्तिका दरशन है कंगीं पाट पृढुना 
है, कभी गुण विचारना है, कभी चढ़ानेकी सामग्री उठाना व धरना है। 
नाना प्रकारके आहम्बन होनेसे मन परमाल्मोकें गुणोकी तरफ छम्रा- 
तार छाता जाता है। सरेरे या शामक्रो मात्र जात्मध्यानमें मन बहुत 
कम देर लगता है। मूर्ति द्वारा मक्ति,हमारे आत्मध्यानमें साधक, है 

बाघऊ नहीं है। तथापि यदि किसीको ऐसा सम्बन्ध न मिले तोभी 
गुरुके उपदेशसे व शाखकी सहायतासे आत्मव्यानकी सिडद्धि-होसक्ती 
है। जेसे काई-चित्रकारकों किसी ऐसे चित्रकों खींचनेक्े लिये कहा 
जाते जिसका पहलेऊ़ा चित्र नहीं है तो वह वित्रकार वकहुनेवाडेके 
मुखसे उत्त मानवके शरीरका सब्र हाल सुनेगा जिम्का-चित्र ख़ींचना 
है ओर सुनवर पड़के एक चित्र उस कथनके अनुत्रार ढिल्मे बना 
लेगा, फिः बंप चित्र खींत सकेगा ।इसमे एक बात यु३ धोगी कि 
ठीक वा ही बिन न आसकेगा जमा इस मानवका खास मुख 
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। | (92, । 7 रा कुछ, काठाता गो ७ ।- । 9 यु मर. गा 
| चित्रकारब [ चित्र खींचनमे बड़ी,सुगरुता होगी। इसी. तरह मत्रिके 
द्वारा भक्ति बिना भी आत्मथ्यान होमकेगा,, परन्तु कुछ दे?मे व 
कुछ कठिनतास होगा। हा 

शिवंय-हमने सुना है कि जैनेमिं एक ऐसा फिक हे जो 
मूर्तिको स्थापन नहीं फरता है, तो जया उस फिरकबराल ध्यान 
नहीं कर सक्ते”! 

शिक्षक-यदि' गुरू बतावें तो इस फिरकेवाले भी आस्मध्यान 
कर सक्ते हैं परन्तु एक साधन जो ध्यानमें संहर्निक होता उसकी 
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कक लेट 
-न माननेसे अवहय कुछ कठित्ता होगी तथा देवभक्तिसे जो आत्म- 
ध्यान होकर सुखशाति मिश्ती है उस लामसे उनको वंचित 
रहना पड़ेगा । 

शिष्य-यदि ऐसे छोग मात्र गुणानुबाद गाव तो वया भाव 
“निमेल न होगा ! 

शिक्षक-अवइय भाव निमेल होगा परन्तु ध्यानमय मूर्तिके द्वारा 
जो चित्रकी एकाग्रतामें सहायता मिलती उसकी कमी अवश्य रहेगी। 


शिष्य-तो ऐसे फिरकेवाले मूर्ति स्थापनका प्रचार क्यों 
नहीं करते हैं 


शिक्षक-जगतका ऐसा नियम है कि चली आई प्रथाको 
चूदुलना बडा दुलेभ काम है। यदि कोई इतना प्रबल सुधारक 
हो जो अपना असर उस फिरकेके भाई बहनोंपर पूरे तोरसे कर सके 
'तभ् ही एक प्रथा बदलकर दूसरी चल सक्ती है अन्यथा नहीं | 
उस फिरकेवालोमें जो यथाथे विचार करनेवाले है वह अवश्य वीर पूजाके 
(०० क०हाां0 ) समान मूर्तिपूजाको समझते है परन्तु पिछली 
प्रथाको बढलना कठिन होता है। तथापि हमको उन छोगेंके साथ 
जकृता ब प्रेम रखनेमे कोई कमी न करनी चाहिये। उनका भी असली 
भाव वही है जो हमारा है कि आत्मध्यानसे आत्माको लाभ होगा, 
सुखशांति मिलेगी, आत्मोन्नति होगी। तब उसके साधनोंमें यदि हम 
तीन साधन बताते है व वे दो ही बताते है इतनेसे बाहरी फर्कके 
' कारण जेनलके नातेसे अप्रेम न करना चांहिये। जो विशेष ज्ञानी 
हैं उनके विचारोंमें अवश्य एकता होसक्ती है। विशेष ज्ञानी सब जैनी 
परस्पर एक भावपर पहुंच सक्ते है। भित्नर फिरकोंके भाई यदि. 
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परसेरें एकता करना चाहे तो उनको एक दू-रेके शालह्रोंकों शांविसे 
पढ़कर मनन करना चाहिये, तत्र विचारवानके दिलोमें जो कुछ यथाथे 
तल है सो स्वयं झलक जायगा। हमें बाहरी साधनोंके संच॑तर्में परस्पर 
विवाद न करना चाहिये न एक दूसरेसे अप्रेम करना चाहिये, 
स्वयं अपनी चुद्धिसे विचारना चाहिये। असली सुख शांतिके साधनमें 
हम सबको एकमत रखना चाहिये। बाहरी साधनोंके सम्बन्धमें 
मतभेद होनेपर भी बुद्धिसि निणय कर लेना चाहिये । 

शिष्य-जब ध्यानमय मूर्ति वेराग्य दशनिवाली होती है तब 
शेसी मर्तिको जेनीके कोई फिरकेवाले आमूषणोंसे अलुकृत क्‍यों करते 
हैं? मुकुटादि क्‍यों पहनाते हैं ? 

झिक्षक-हमारी रायमें तो वीतरागताके भावकोी दिखलानेंवाली 
मूर्तिको आभूषणसि श्रेंगारित न करना चाहिये। ऐसा करनेसे अवश्य 
चीतरागताके हृश्यमें अंतर पड़ेगा। परन्तु वे लोग भक्तिवश ऐसा करते 
है। यदि वे शांतिसे ठाभ हानिपर विचार करें तो हमारी रायमें 
थे ऐसा न करें। हमने सीछोन तथा ब्ह्मदेशमें बोद्धोंकी ध्यानमय 
मूर्तियां बहुत देखी हैं । वे मूर्तियां श्रेगारित नहीं की जातीं, हां 
वखका चिद्द उनपर होता है। गोतम बुद्ध धोती या चादर पहनते थे 
उन्हींका चिह मूर्तिपर होता है | वीतरागता वशांति तो बहुत अच्छी 
तरह झलकती है । 

शिष्य-जो जैनी मूर्तियोंको वल्र रहित बनाते हैं उनका क्या 
अभिप्राय है ? 

शिक्षक-वे लोग ऐसा मानते है कि वस्रादिको त्यागे विना 
साधुपद नहीं होसक्ता, इसलिये वल्रादि रहित मूर्ति बनाते हैं। जो 


.१६-] विद्यार्थी नेनपर् शिक्षा । 
मम 
'मूर्तियोपर वलादिका विह् करते है वे ऐसा मानते है कि वर सहित भी 
'माघु होसक्ता है। कितु सभी वोद्ध व स्व ही जेनी ओत्मथ्यानसे उन्नति 
मानते है।उस आद्मध्यानमें एक सहायक साथन ध्यानमय मूर्ति है। 
शिष्य-व्या जैन ओर वोद्ध मतमे साम्यता है ! 
,.. शिक्षक-जैन मत ओर बोद्ध मतमे बहुत कुछ साम्यंता है 
सो हम फिर आपको बताएंगे | अभी तो आपको यह समझाना था 
कि ध्यानमग्र 'मूतिके द्वारा गुणानुवाद भी आत्मव्यानमे एक सहकारी 
साधन है। अब हम दुसरे साधनक्की जरूरत वताते है कि आतलज्ञानी व 
आत्मध्यानी गुस्से आत्मथ्यानकी समझा जावे । विना शुरुके ज्ञान 
ठीक नहीं होता। जेसे कारेजमे जो वारतें सीखनी है उनको इतानेवाली 
घुस्तके तो सच होती ही है! परमतु यदि सम्झानेवाले प्रोफेसर या 
अध्यापर्क न हों तो उनको टीक २-भांव शिप्योंतरी सम: में न आयगा 
इसी तरह आत्मध्यानका उपाय जैन आांद्ोंमे तो लिखा है परन्तु 
आत्मथ्यानी गुर्के विना .टीक २:समझमे नहीं आयगा। इस्ीसे गुर 
भक्ति या एरू संबावी भो आव्ययक्ता है । ह 
ऊिय्य मैने तो आपसे वहुतसा ज्ञान सीखा है। मैं तो 
आपको ज्ञानदाता गुरू मानता हूं । 
ि शधकन-भ दे, में भी एक आवक हद । संचे अनुभवी 'शुद 
साधुजन होंते है जो गत दिन आत्मध्यानका अश्यास करते है-। 
यदि ऐसे गुह मिल जावें तो उनसे ध्यानके मार्गका ज्ञान बहुत 
अच्छी तरह होपक्ता है | यदि ऐसा समागम टुलेम हो तोंजो 
आवक कुछ आत्मध्यानके अभ्यासी हो उन हीसे रूम लेनां चाहिये। 
तीसरा साधन आत्मतानवद्धक शात्तनोंका पढ़ना नित्य जरूरी है। 


मेरा कतेव्य 4- - '. (३७: 


5334 20068 77 कन जलकर कट वन रद लि किस कि मिल ३8५3 हक 
'शाह्षकी ध्यानते पढ़नेसे मनके -बि्रार जांत होजाते हैं व ऑत्माका 
स्वभाव और भी साफ झलकता है, ज्ञानकी हृड़ता होती जाती है। 
भिष्य-कपाकर बत'इग्रे कि में कीनसा भाम्र टेखा करूं ? 
शिक्षर-मैं आपको इशेदेगकें देखनेकी सम्म तिं दूँगा व 
टसके पीछे आग आत्ममम फिर समाधिशतकरको टेख जइव ।_ ये तीनों 
अन्य दिगम्बर जैन युत्तफालय, कापडियामबन-सरतसे हिन्दी भाषामें 
मिलंगे, आर खूर समझ सकेंगे | 
चौथे सायनको में आपको पहले बता चुका | इतलिये जीउनमें 
सच्चे खुख़ व सच्ची गाति पानिक्ा व एक आत्मसवात है। जिपका 
मुझ्य उाय आत्म ख्यान है उपके साचनके लिये आय तीन साधन हैं । 
आग कालेजके विद्रार्यों है, आउको समय यय्रपि कम हे तथापि 
यदि आग अगरीते अप्मोन्ननिके मागमें न लग तो ग्रदस्थ जीवनमें 
जाकर तो आप ओर भी बहुउन्‍्धी होजआवबेंगे, आउको फुरमत ही नर्त 
मिलेगी, परन्तु जो विद्यार्वरी अमध्वार्में अभ्यास जम जायगा तो जन्म 
पर्यत कमी ने छूटेगा। और जीवन आनन्दमय होता चढछा जायगा। 
शिःय-मैं आपके उपदेश मत्तकार चढ़ाता हूं | मेरे वोहि- 
गे जिनमंद्रिर है। में रोज प्रतिमाके सामने कुछ भक्ति कर लिया 
करूंगा | आप कोई स्तुति बता दीजिये जो छोटीसी हो | मैं इश्टी- 
पेश मंगाऊर कुछ मिवट पढ़ भी लिया कहंगा। आपसे तो मैं रोज 
मिलकर कुछ देर बातें करूंगा तथा बड़े सबेरे १० मिनट में;आत्म- 
ध्यानका अभ्यास मी शुरू कर दूंगा। मैंने समझ लिया दे कि यह 
मेरा साधन मेरे चित्तकों निमेठ करेगा जिससे मुझे मेरे कालेजकी 
पढ़ाईमें भी खुभीता मिलेगा । 


८ ] विद्यार्थी > नम भिक्षा | 
शिप्तक नीचे लिखी छोटीसी स्तुति आप पढ़ लिया करें। 
ह6 श्रवण । 
जय दिदानन्द आनन्दरुपी जिन, 
धा-मय दरशमय वायमय पलहने। 
राग नःहे धप नहि क्रोध नहि म न ना, 
माह ना शाक ना भाव अज्ञान ना ॥ ९ 
है कपट कोई ना लोभ ना काम ना, 
पंच इच्धिय मई सोख्यका धाम ना। 
इन्म ता मण ने खेड ना दाप ना 
कोई सन्‍्ताप दा कोई पर रोप ना ॥ २ | 
करे आउे हने शुद्ध अपी भये. 
आपने आपोें आप जानते भये। 
हैं वण. रस गेंध अरु फ+ ना, 
जडू मई मूर्ति ना जड़ मई दृ4 ना॥ ३ ॥ 
अप तो ज्ञान पथ आप ध्य;ता वली 
आपने सब दाधा जगतकी दली।! 
आप ही पूज्य हो आप ही रुिद्ध हो. 
' दापको देखते आप सम रिद्ध हो ॥ ४ ॥ 
आदिनायं तुम्हीं शान्तिनाथं तुभ्हीं, 
नेमनाथं तुन्दीं पार्नाथ तुर्म्ही। 
हो महावीर सन्मति परम शिव मई, 
सुक्खस,गर तुम्हीं, देख सपा भई ॥ ५ ॥ 


वा 


चा 


मेरा कतेव्य | [ ३९ 


भक्ति करते समय आपको जैनियोंक्रा परमपूज्य महामंत्र भी 
पढ़ लेना चाहिये। में आपको अथे सब्ति बताए देता हूं | 

शिप्य-जरूूर बताइये-में उसे भी कंठ करदंगा | 

शिक्षक -इस महामंत्रमें सब अक्षर ३५ पतीस हैं। इसे शुद्ध 
पढ़ना चाहिय । 


महा मत्र । 
१ णय्रों भरहंताणं अक्ष . ७ 
२-णप्रो सिद्धा् न प्‌ 
३-ण गे आइ.रयाण॑ ; ७ 
४-णा्रों उनज्म्मायाणं के ७ 
५-ण्रो रूए स्वंपहूगगू. #+ _६_ 


| 
हि 


अप्र-ह7 लोकमें सर्व अ्रोंकों नमस्कार ने. इत रुप में से 
सिद्धोंकी नमस्कार हो, इस लोकमें सवे आचारयोसे नग्स्कार हो, 
इ। लो7में सर्व उताध्यायोंतों नमम्कार धो, इस छोस में रुवे साधु- 
आक्ो नमस्कार हो | 

नोट-यहां छोर भोर सत्व ये दो शब्द पांचों ते पर्दक्ि लिये 
हैं। सर अउर भृत, भविष्य, वर्नमानक्रालकों झलकाता है। इल्यि 
इस मंत्रमें अनंत शुद्धामाओंकीं नमस्कार है । इस ही लिये इसको 
मदामंत्र कहते हैं। 

इस जगतमें जिसने बढ़ेर पद हैं, इन्द्र, धर्णेन्द्र, चक्रत्ती, 
महाराजा आदि सर्व जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे ये पाँच पद 


( ७४७५५ ) दें । 


४०५) ] विद्यार्थी जन धृम्र ्लिश्ना 
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ँ्यानीकान्पाकाामागााभकमकि, 


।, जो, आत्मध्यानके अभ्याससे चार घादीया का हे नाश करके 
अनंत ज्ञात, अनंत दशन, अनंत, सुखु व अनंत बल ह। चार विशेष 
गुणोंको प्रशाद्ष करके आयु पर्यत जीवन्मुक्त परमात्मा शरीर सहि 
होते हे, ७र्मों देश देने है, विह्र करंते है इनकी अनहंतु ऋद्दते दें। 
ये ही जरहँंत जब शेय अबातीया चार वर्माकों भी ना्ष कर देते हैं 
ओर शरी( रद्दित मात्र आत्म रह जाते है, वे रूवे अपने गर्गोका 
प्रकाश धारते हुए तित्य ज्ञानानन्दमें मगव रहते है तब उनको 
पिद्ठ कहते हैं। जो साथुअमें प्रवान व प्रभावन्न,ली होते हैँ, 
अन्य शावुओमें शामन कर सकते हैं उनको साचा4 आते हैं। जो 
साइअमे श.रुज्ञानमे प्रधान तो है. ओर अन्य रू घुभको शासत्र- 
ज्ञान देने है उनको उनध्याय ददते हैं। जो माद्र मक्षरा साधन 

ते हे उनको साथु कहते है। अन्तऊ तीगो ही पद स्वथुओंफे है। 
मात्र बायफा अन्तर है। थे तब साधु तेरद प्रकार चरित्र पाठते हैं। 

/... पांच पहाउत, पाँच सप्ति त. तन गुति । 

दमकी गुगाफ़ा आदर काना चाहिये। जा कोई आत्माएँ इन 
पाच पढोंऊे योग्य शुग पाती है व ते अत, सिद्ठ. आचार्य, उप्रा- 
घ्योय वा साधु कहछाती हं। जिन मंदिरापे झूति आहताको मुख्य 
तासे विश्ञजमान की जाती है उनकी परमवीनगगऊ का इञ्य मूर्तिमे 
रहता है। इस मंत्रके पढ़नेसे अबंत आत्म/ओों की भक्ति शेजाती है। 


आप आत्मध्यानके समय भी इृप्त मंत्रको पढ़कर जप सक्ते है 
'गणोंका विचार कर सक्ते है। 


शिष्य-कृपा करके महात्रत, समिति, गृप्तिको भी समझ 
हीजिये । 


मेरा कतेव्य । [४१ 


-, ' फिप्षके-पांच महावत-सया महान प्रतिज्ञएं है जिननो साधु 
'पालते हैं - 

, . अहिंसा महात्रत -सर्व प्राणीमात्रकी रक्षा करना, किसीफो 
कष्ट न देना, सबंपर प्रमभाव या साम्यभाव रखना | 

२- सत्य महाव्॒त-आत्महितकारक सत्य प्रित्न दचन मर्यादा- 
'पूर्वंक कहना | * 

- ३-अचौय भहाव्रत-विना दी हुईं कोई वस्तु छेता नहीं। 
छर्य फलादि व जल भी री लेना। गृहस्थ जो भक्तिमे दे उसे ही 
स्वीकार करना | 

४ ब्रद्मनचथ महातत-मन वचन कांबसे शी 5 ब्रत पालना । 
चपरिणामोकी काम विका।से शुद्ध रखना । 

७ पृरि7्रह महाउत-क्षत, मकान, धन, धान्‍्यादि सामानको 
त्यागकर ममतार हित निर्मथ हो ताना | इन्हों पांच महात्रतोंकी रक्षा 
द्ेतु पांच समिति पालना चात्य्रि। 

पंच समिति पंच बातों ठीकर वर्ताव। 

१ ईर्या समिति-दिनमें रोंदी हुईं मूमिपर चार हाथ जमीन 
भागे देखते हुए पग रखना । 

२--भाषा समिति -कोमल, मिष्ठ, अप, बचन बोलना । 

३- एपणा समिति जिस भोजनपानको गृहस्थने अपने कुहु- 
भ्वके लिये तैयार किया हो उसीका कुछ भाग भिक्षावृत्तिसे भक्ति- 
पूर्वक दिये जानेपर लेना | 

)! ४-. आदाननिशक्षेपण समिति- "अपने शरीरको व शासत्रको 
च पीछी कमंडलादिको देखकर रखना व उठाना | 
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५- प्रतिट्रापना समिति- मल मृन्नादि निनेत भूमिपर देख- 
दर करना। 
वांचो महाद्वतोमें सावधान रहनेके ल्यि दीन गुप्ति पालना चाहिये-॥ 

तीन गुप्ति-तीत वस्तुओंकी अपने आधीन रखना। ' 

१- मनोगुप्ति-मनकों वक्ष -ख॥, आत्मविवार व साम्क 
धादसें लगाए रखना | 

२-दचनगुप्ति वचनोंकी वश्ञ रखना. मौन रहना, काम पड़- 
लेपर ही अल कहना । 

३-कायशुप्ति-भरीरके जग उपंगोकी वश रखना, आसनसे 
ही बेठना, लेटना, प्रमाद रूप न रहना । 

शिम्य-बात्तत्में ये तेरद प्रकार चारित्र बहुन ही सुन्दर है। 
मैंने आपसे बहुत उपयोगी बातें जानीं। मैं आपकी कही हुईं बातों- 
को याद ग्वखूंगा और जिन चार साधनोंतरो आपने बताया है, 
कालेजकी पढ़ ई करता हुआ भी साधन करूगा । मुझे समइयमें 
आगया कि में आत्मा हूं । मुझे आत्माकी उन्नतिका दर समय ध्यान 
रखना चाहिये | सच्ची इुखग्ांति इसीस मिलेगी । 

आपने मेरे वर्तमे दो बातें बताई थीं। एक सुखशांतिक्रा 
लाभ, दुमग परोपकार । पहली बातको मैं अच्टी तरह समझ गया 
हूँ । परोपकारके सम्बन्धमें मैं पूछना चाइता हूं क्रि मुझे त्याग 
जीवन विताना चाहिये या ग्रहस्थका जीवन। अभी मेरी शादी 
नहीं हुईं है। आप बत वें कि मुझे क्या करना चात्यि! 

* क्षक-आपका प्रश्न बहुत शी उत्तम है। इस्में संदेह नहीं 
जितना परोपकार त्याग जीवन्में होमक्ता है उतना ग्ृहस्थ्मे नें हे 
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रुक्ता है। गृन्स्थको घी चिन्ताएं बहुनती रहती हैं। उसे समय 
भी कम मिरता है, तथापि यह आप र+य॑ विचार सक्ते हैं कि आप 
कीतसा जीवन पालनेकी शक्ति रखते हैं। परोपकार दोनों में तेमक्ता 
है, एउमें अधिक एनकमें कम | 


शिष्य-पदि त्याग जीवनमें रहकर परोपकार किया नावे तो 
परोपव्ारकी कया रीति शेगी। 


शिक्षक वित्ह न करके त्याग जीवनको पालनेका वही अधि 

कारी है जो ब्रह्मच्यकी भक्ते प्रकार पाल सक्ता हो। जिसने पांचो' 

( द्रयॉगर अपना पक्का स्वामिल प्राप्त कर लिया हो. जो जबानकां- 
लोडपी न हे. सुगंबक्रा आरुक्त न हे, सुन्दरताका प्रेमी न हे तथा 
ताल, स्वर गानका रागी न हो, जिसको सच्ची सुखशांतिकी गाड़ रुचि 
हो. आमध्यानका अभ्यासी हो व परोगकारके लिये जीवनतक अपग 
करनमें कुछ भी संकोच न रखता हो। परोपकारी त्यागी नवयुवकोक्ि 
लिये अभी तेरह प्रकार चारित्र लेकर स'घु होनेकी जरूरत नहीं है।॥, 
बयोंकि साथुकी प्र/्ज्ञाओमें गहते हुए भ्वदेश पेश गम»में वहुत' 
बाधाएँ पड़ेगी व खानपानकी बहुन कठिनतःएं होंगी। यह साधुका 
पद उसीके लिये योग्य है जो बिलकुल विन्‍क्त हो। जिमका मुस्य 
ध्येय मात्र भात्मसाथन हो, परोपकारयी मुख्यता न हो. आत्ममाधन 
यथाये वरते हुए जितना परोपकार संभव हो उतना री साधन किया 
जासक्ता है। आजकल जैन समाजमें ऐसे ल्यागियोंकी जरूरत है जो 
मनमे विरक्त हों, वीर हों, पैवेतञान हों, विद्वान हों, परिश्रमी हों, 
टुःखोंके सहनेवाले हों, अपमान व मानकों एक समान नानते हें, 
फष्टोके पढ़नेपर भी परोपकारको न त्यागनेवाले हो, सत्यके अनुयायी 





४४.] विद्यार्थी जनत्रग् शिक्षा ८ 


समा ऋ रॉ 


हों, निर्भीक हों, धनंवानेंक्रें मई ताकनेवाले ने हों, वे बाहरी चोरित्र - 
खानपानादिवों उतना ही पार्ले जितने पालनेसे वे हर देशमें जीवन- 
"निर्वाह कर सके, सवारीरर ज|सके, जहज वे रेखपर सफर कर सके | 
थे मदिरा व नगा न पीवे, मांस न खब्बें, अन्याग्रयवेक्त किसीको 
सतावे नहीं, अन्यायरूप झूठ न बोलें, चोरी न करें. जरूरी व््रादि 


पैसा व नोकर आदि रखमके, ब्रमनन्यने अच्छी तरह पार्ले | 
उनकी रेलपर, जहावपर विक्ता हुआ खान पान लेनेका परहेज न 
“हो, केवल मच मासमे जरूर बे । ऐसे त्य,गियोंक्री बहु संख्वामें . 
इसल्यि जरून्त है कि वे भारतमें सर्वत्र जाकर आत्मकत्याणका , 
च. सुख शानिफा मांग बतासके तथा भागतक़े बाहः सीछोन, ब्रह्मा - 
यूगेप, अपेेरिका, आस्ट्रेलिया, आफ्रेफ़ा आदि स्थानोरर भी जाम्के ; 
आर सत्यका प्रचार करसके, सच्चा सुख शातिका उपाय व परो- 
पकारका मांग बसासकें, ग्राणियोंको मांसाहार्से छुद्ासके, जीवइया 
का प्रचार करसके | इस समय्र जैन व्यापारी वे जैन कर्मवारी , 
ब्रह्मत्यमें, इयाम्में, जापान में, ची-से, यूरूपमें, आक्रिका्में प्रायः हर , 
जगह फेल गये हैं, उनको भी उपदेशकी जरूग्त है, नहीं तो वे . 
बिगड़कर मांसाधरी आदि होजायंगे व जेनबर्मको भूछ जाँयथगे। 
जैन साधु पैदल चलने वाले व मिक्षासे भोजन कम्नेवाले वहां पहुंच 
नहीं सक्ते है | जगतमें सत्यक्मा प्रचार करना बहुत जरूरी है। 
शिष्य-ऐसे विरक्तोके लिये भो जनपानादि खरा क्या प्रबन्ध होगा * , 
शिक्षक-जो घरसे धनसम्पन्न है उनको इतना घन कहीं 
जमा करके त्यागी होना चाहिये जिसके व्याजसे वे अपना सर्व खचे 
चला सके | हां ! ऐसे त्यागियोंकी यह छुट्टी सच्चे व मानरहित 
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भावसे रखनी चाहिये कि यदि कोई भक्तिके साथ ' निमंत्रण देँ, 
भोजन करावें तो कर लेना चाहिये । यदि कोई यात्रा खने व॑ अन्य- 
कार्यके लिये द्रव्य दें तो उमे स्वीकार कर लेना चाहिये व उसे परो- 
पकारमें लगाना चाहिये | हे के 
इसके सित्राय जो धनरहित महोदय त्यागी होकर परोरेकार 
करना चाह उनके लिये एक धर्मप्रवारक संस्था रहनी चाहिये जिसमें 
योग्य भण्डार रहना चाहिये, जिससे कुछ निय्रमितर संख्याके त्या- 
गियोक्रा स। खब जो उनके द्वारा धर्मेग्रवारमें क्षो उसे देना चाहिये। 
बह संस्था उन धनरहित त्वागियंकि जीवन निर्तरादक्की जिम्मेदार 
होगी । वास्तवमें इस जमानेमें ऐसे हो त्यागी ईमाई पादरियोंक्ी तरंह 
बहुत कुछ जगतका रत बर सक्ते हैं| इतको हम पाह्षिक दिरक्त: 
श्रावक्ष कह सभंगे | 
जो महात्य इ.-द्रतरविजय करनेको अनमर्थ है उनकी क्रिस 
योग्य गृर्णिीके साथ विवाद करके रहना चाहिये। ऐसे विवाहित 
युक्य थी प्रधाक्रारी निर्फ 75के हैं। थयो युग रगव साथ रहने 
हुए धर्म, समाज व जगतर्की सेवा करें। यदि वे धनसम्पन्न हाँ तो 
घनकी आमदसे सब ख्च चढावें। यदि वे धनवान न हों और दम्धति 
परोपकारमें अपनी भक्ति ठगाना चाहें तो धर्मप्रचारक संस्थाकी व 
अन्य किसी परोपकारिणी संस्थाक्ो डचित है कि द्रम्पतिके म्रदिष्ठा- 
सहित सादगीसे निर्वाहका सर्व खर्च देना स्वीकार करके उनकी जीव- 
नपंयत सेवा स्वीकार कें। वे युगल बहुत अधिक- घनोपाजेनकी 
योग्यता रखते हुए भी थोड़े खर्चमें संतोष करें । आवश्यक खच ही 
लेकर सेवा करें। संस्थाओंके प्रबन्धक, अविष्ठाता, शिक्षक, सुपरिन्दि- 
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डन्ट, संरक्षक, प्रचारक आदि कार्य वे परोपकारभावसे करे रुक्ते दै। 

' अन्‍य जो गृहस्थ जीवद्में रहकर धरम, अथ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्य 
सिद्ध करना चाहें उनको उचित है कि न्यायपूवेकत आजीविकासे धन 
कमावे व न्यायपूवक इन्द्रियोंके भोग करें, इन्द्रियेकि दास न बने 
किन्तु इन्द्रियोपर स्वामित्व रखते हुए नियमित इंन्द्रिय भोग करें 
जिससे कभी शरीरमें निवेलता न - हो -वीरता, साहस बना रहे, 
कोई बीमारी पास न जावे तथा आत्मध्यानके लिये जो साधन अभी हम 
जापको बता चुके हे उनको करते रहे तथा परोपकारके लिये तन, 
मन, धन खचे करनेका उत्साह रखे । वे गाहस्थ जीवनमे रहते हुए 
समाजेका सुधार करें | बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, 
कन्या विक्रय, पुत्र विक्रय, मरणमें बिरादरीका भोज, आतशबाजी, 
चेद्या नृत्य आदि बुराइयोंकों दूर करावें | व्यथ व्ययको मिटावे । 
व्याहादिकि खचोको बहुत कम कराँव। जनताका धन अधिकतर 
शिक्षा प्रचारसें खचे कराँंव । अनाथ व विधवाओंकी रक्षा करोंव, 
आओऔषधालय, पशुशाला, आदिका प्रचार करें। गुरुकुलोंको स्थापित 
'कराँव, समय निकालकर साहित्यकी सेवा करें । अच्छे पत्र निकार्ले, 
पुस्तकें लिखें, इन गृहस्थोंको भी दिनमे घंटा दो घण्टा समय परो- 
पक़ारके लिये अवश्य निकाल लेना चाहिये । मानवोंका कतैन्य है 
"कि वे अन्य मानवोंको शिक्षित, स्वास्थ्ययुक्त, न्‍्यायमार्गी व आत्म- 
ज्ञानी बनावें-उनको सताकर अपना स्वार्थ साधन न करें किंतु 
अथाशक्ति उनके साथ भलाई करे, उनके कष्टोंको मेटें । भूखेको 
अन्नपान, रोगीको दवाई, अज्ञानीको विद्या, तथा निराश्रय व भय- 
अीतको आश्रय देकर भय रहित करें| 


मेंस करेव्य । [ ४७ 

पञ्ञुओं, पक्षिय्रों व द्रलचरोंड्ी हत्या शिकारके लिये, देवताओं- 
धर बलि देनके लिये व मांसाहारके लिये न करें | खानपान व्ध- 
व्यवहार्में यह ध्यान रखे कि जितनी कमर हिंसासे काम चले पेसा 
वर्ताव करें | पशु समाजपर भी दया पार्ले वृथा वे सताएँ, न जायें, 
इसपर ध्यान रखे | जो पशु हमारे उपयोगमें आसक्ते है, उनको 
पालकर हम उनसे दूध के, उनसे हल चलावें, उनपर बोझा ढोवें, 
उनपर सवारी करें परन्तु उनसे उत्तनी ही मिहनत लेवें जितनी वे 
जाराममें देसकें। उनको हमें अन्नपान समयप्र देना चाहिये | चम- 
डेका व्यवहार हम बहुत अढ्प करें क्योंकि इस चमड़ेके लिये बहुत 
पशु मारे जाते हैं। हमें छोटे २ जंतुओंपर भी दया रखनी चाहिये। पानी 
भलेप्रकार छान कर पीना चाहिये इससे हमारी भी रक्षा है व हमारे मुखमें 
कीट व तृणादि नहीं जा सकेंगे । देशकालके अनुसार यथाशक्ति 
यानी छानकर पीनेका एक साधारण ग्रहस्थकी अभ्यास रखना 
चाहिये तथा यह भी अभ्यास करना चाहिये कि भोजन दिव- 
समें किया जावे। इससे शात्रिको उड्नेवाले जंतुओंके प्राण 
चचते हैं व अपने भी मुखमें उन जंतुओंके' कलेवर नहीं जाते हैं 
तथा दिवसका किया हुआ भोजन पचता भी अच्छी तरह है। 


अपने देशकालके अनुतार जिसमें, फिसी आवश्यक काममें बाधा 
नहीं आबे इस रात्रि आहार त्यागका अभ्यास करना चाहिये | 


शहस्थोंफो उचित है कि वे भलेप्रकार अपनी ही विवाहिता म्रीमें 
संतोष रब तथा वे सम्पत्तिकी एक मर्यादा करले कि इतना धन 
'पैदा कर लेनेपर हम संतोपसे रहकर नीवन बिताएंगे। व्या- 
'पारादि द्वारा धन फै करनेका काम अपने पुत्रोंको सोप देँगे । 


८ ४८ ] विद्यार्यी मनपरम शिक्षा । 


क्न- 


इससे लाभ यह होता है कि तृप्णा अपने वश होती है 4 अतिम 
जीवनका समय भल्ेप्रकार परोग्कारमें विताया जा सक्ता है'। 
हरएक गृहस्थ अपनी इच्छानुसार संतत्तिका प्रमाण कर सक्ता हैं। 
जैसे दसहजार, पचासहजार, एक छाख, दोलाख, देशलाख, एक. 
करोड, दश करोड इत्यादि | 

गृद्स्थोकों योग्य है कि जब पुत्राठि समर्थ हों व ग्ृहीनीवनसे 
सन सरगया हो तो वे त्यागका जीवन विता सक्ते है। जिस तरह 
त्यागंक जीवनका वर्णन हम ऊपर कर चुके है, वेस्ता जीवन विताया 
ज्ञासक्ता है। यदि परिगामनि वेरापप्र अधिक हो तो देग्ह प्रकार 
चारित्र पालक र साधुका जीवन वियाया जासक्ता है । 

ग्रिय भाई ! अज़्मोजति वे परोकर करना यठी हमारा 
मुख्य कतेव्य है। अप मन जीयनका रू ध्येव रमझ गए हेंगे। 

शिग्य-में बहुत अच्छी तरह समझ गया हैं । अब कल 
मैं आपसे यह जानना चाइता हूं कि जैन धर्मऊे तल क्या हे ।. 





नेक । - [ ४९ 
तीशरश आधयाय । 








जेनाके तत्व ॥ 

शिष्य-तत्त किसे कहते है 

शिक्षक-किसी वस्तुके भावकों तत्त्व कहते है। तत्‌ यह सर्व- 
नाम (9700०४०) है। ततका भाव सो तत्त्व है। जो पदार्थ जेसा 
है उसका वेसा होना भाव है। 

शिप्य-जेनेंक्रे तत्व इससे क्या मतलब है 

शिक्षक-जिन तलोंकों जेन सिद्धांतमें आत्माका हितकारी 
बताया गया है उनको जेनोंका तत्व कहा गया है| हम पहले बता 
चुके है कि आत्माक्ा सच्चा हित सुख शांदिकी प्राप्ति है । ओर 
यह भी समझ चुके हे कि सुख व शाति आत्माका स्वभाव है तथा 
यह भी बता चुके है कि आत्माका असली स्वभाव शुद्ध है परन्तु 
- संसार अवस्थामे पाप पुण्य रूपी कर्मेसि मेला है। जेन तीर्थकरोंने तथा 
जेनाचायनि आत्माका पूर्ण हित स्वाधीनताका छाम बताया है, जिसमें 
आत्माके स्वाभाविक सर्व गुण प्रकाशित होजावें, सर्व कर्मके मेल्से 
आत्मा छूट जावे। इसहीको मोक्ष या मुक्ति भी कहते है.। जब आत्मा 
पूर्ण मुक्त होजाता है तब इसको परमात्मा कहते है। उसहीको सिद्ध 
कहते है। मुक्त अवस्थामें परमात्मा सदा अपने स्वभावमे मम्म होकर 
निजानरद॒का भोग करता है। इस ही मुख्य उद्देश्यको ध्यानमें रख- 
कर तलोंका कथन ,जेनावायोने किया है। इग-तत्वोसि यह बताया 
है. कि यह. आत्मा वास्तवमे तो शुद्ध है परन्तु-जड़ करके संयोगसे 


७०]. . विद्यार्थी मेनपम सिक्षा । 
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अशुद्ध होरहा है।' इन कर्मोका किस तरह संयोग होता है और 
किस तग्ह इन कर्मोमे वियोग होता है इपनी ही बात जेन तलोंमें 
बताई है। जैसे रोगी रोगसे पीड़ित हो जब वेयके पास जाता है 
तब बेच रोगीदी परीक्षा करके यह बताता है कि. तु अमस्में तो 
शोगी नहीं है परन्तु तरे साथ रोग इस समय लगा हुआ है। तत्र 
बह रोग होनेका कारण बताता है, रोग न बढ़ने पावे इसका परहेज 
बताता है तथा रोग दूर करनेकी ओपधि बताता है। जिससे 
यह रोगसे छूट जावे। अथवा एक मलीन कपडेक्रो साफ 
करनेके लिये हमें कपडेक़ा ओर भेलका अल्गर स्वभाव 
जानना होगा । मैरु क्रिप्त तरह चिय्रटा है, ,किस तरह मेल अधिक 
न बढ़े व क्रिस तरह मोजूद मैलकों हटा दिया जावे व मैठ हटनेपर 
यह शुद्ध होनवेगा । जो इत बातोंक़ो जानता है व मैठको धोकर 
कपड़ेकी साफ कर देता है। हरएक मलीन वष्तुक्ो घुद्ध करनेका 
यही तरीका है। इती स्वाभाविक जानने योग्य बातक्ो जैताचायौने 
जेन तलॉमें बताया है| इनका जानना बहुत ८ जरूरी है। इनको 
जाननेसे ही हम अपने आत्माको शुद्ध करनेका उपाय कर सक्ते है ! 
शिष्य -जैनोंके तत्त्व कितने हैं 


शिक्षक-मुख्य तत्व सात हैं, इनमें दो और जोड़नेसे नो 
तत्व या यदाथ होजाते है 


शिष्य-इनको पदार्थ क्यों कहते है 

शिक्षक-पदसे- समझने लायक़ जर्थकों पदार्थ कहते है, अक्ष- 
रोंके समूहको पद कहते है । जिसका निश्चय करना जरूरी है या 
(जो निश्चय किया जासके उसे अर्थ कहते है। ये नो निश्चय करने 


लायक बातें हैं जो नो मित्र पदोंके द्वारा जानी जाती है | इल- 
लिये. नो तत्वोंको नो पदाथे कहते हैं। शा ि 

शिष्य-सात तत्व या नो तत्त्वोंके नाम बताइये । 2! 
/ .. शिक्षक-वे सात त्त हैं-१ जीव, २ अजीब, ३ आखब, 
9 बंध, ५ संबर, ६ निजरा, ७ मोक्ष ।# इनमें पुण्य तथा पाफ- 
लोड़नेंसे नो तत्त या नो पदार्थ होजाते हैं | 

शिःय इनका कुछ स्रछूप बना दीजिये। 

शिक्षक -जो अपने चेतना ( 0०४8८०॥00890% ) खक्षग 
( #र#००॥ ०) को रखते हुए सद्दा जीता रहे उसे जीब्र कहते 
हैं। चेतनाकी उपयोग भी कहते है |» 
...'शिष्पः लक्षण किसे कहते हैं 

शिक्ष #-जित चिह्न या गुणके द्वारा एक पदाथक्रों दूसरोपति 
जुदा पहचान सकें उसे लक्षग कहते हैं। जेसे निमक व शक्कर दोनों 


सफेद सफेद दिखते है। निमकक्रा लक्षण खारापना है व शकरका 
लक्षण मीठापना है। जबान पर दोनोंकी रखनेसे हम निमक्रको 


शकरसे अलग पहचान सकेंगे । निद्रोष लक्षण उसको कहते हैं. 
जिपमें तीव दोष न हों-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव | 
जो लक्षण या पहचान पदार्थक्रे एक हिस्सेमें पाया जावे, सबमें न 
पाया जाबे वह लक्षण अव्याप्ति दोष सहित है। जो सब पदार्थमें 
न हो उसे ही अव्या्ति कहते हैं । जैसे कोई कहे कि जानवर उसको 
कहते है जिसके सींग हो । इस लक्षणमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि 


# जीवाजीवासत्रबन्धसंवरनिनरामोक्षास्तत्वं' ॥४।१॥ त. सू 
» उपयोगों लक्षण ॥ ८।५ ॥ त- सू. 








धर ] विद्यार्थी जन धर्म शिक्षा। 


सींगके विना भी जानवर मिलते है | या कोई कहे जीवका लक्षण 
क्रोध करना है, इसमें भी अव्याप्ति ठोष है। क्योंकि हर समय जीवमें 
क्रोध नहीं मिलता | कोध बिना भी जीव मिलते हे | लक्षण उसे ही 
कहते है जो सदा पाया जावे । 

अतिव्याप्ति दोष उसे कहते है जो उस पदार्थमें भी रहे 
जिसका लक्षण करते है और उसके सिवाय अन्य पदार्थोमें भी पाया 
जावे । जेसे गोका लक्षण सींग करना । क्योंकि सींग भस, हिरिन, 
बकरे आदिसमे भी पाए जाते है, इसलिए इस लक्षणमे अतिव्याह्ति 
दोष है। क्योंकि यह लक्षण उस पदार्थकी हृदके बाहर चला गया। 
इससे गोकी पहचान नहीं होसकती । या यह कहना कि जीव 
ठसे कहते है जो अमूर्तिक ( ॥७॥॥॥४ध४४। ) हो । इसमें भी 
अतिव्याप्ति दोष है क्योंकि अमृर्तिक तो आकाश भी है । इससे 
जीवकी पहचान न शोेसकेगी, कोई आक्ाशको ही जीव मान लेगा। 
असंभव दोष उसको कहते है जो साफ साफ न होतासा दीख पड़े। 
जेसे कहना शक्कर उसे कहते है जो मीठी न हो। जीव उसको 
कहते है जो जड़ हो | 

शिप्य-आपने जीवका लक्षण चेतना या समझना बताया | 
क्या इसमें तीनों दोष नहीं आते है? समझा दीजिये | 


शिक्षक-चेतनामे अव्याप्ति दोष इसल्यि नहीं है कि जितने 
जीव हैं सबसमें कुछ न कुछ समझ पाई जाती है। कीटमे, चींटीमे 
मवखीमें, मोरमें, कबृतरमे, मानवमे, सबमें चेतना है। जितने सजीव 
आणी है वे चेतना रखते है तब ही जीव सहित कहलाते है | जब 
चेतना निकल जाती है तब उनको अचेतन, जड़ मुर्दा कहते है। 





जैनीके कक, 9० 0 ह 
गॉके तत्तल । कि [५३ 


चृक्षेमिं भी चेतना है। वे इच्छा करके भूख मिटानेकों कमती या 
ज्यादा हवा छेते हैं, पानी व मिद्टीकों खींचते है। अतिव्याति दोफ॑ 
इसलिये नहीं है कि कोई ऐग़ा ओर पदार्थ जगतमें नहीं है जो जीव 
न हो ओर उसमें चेतना पाई जावे। असंभव दोष इसलिये नहीं है 
कि यह हमरे अनुभवमे या जाननेमें बराबर आरहा है कि में समझ 
रहा हूं, जान रहा हूं. यह बात साफर सबकी प्रगट है। इपलिये 
जीवका लक्षण चेतना नि्त्र है। चेतना रक्षण जिसमें हो वही जीव 
तल है। संस्ारमें से जीव आठ कमोडे संयोगमें हैं इसलिये संसारी 
लीवोंको अशुद्ध कहते है। जो कर्मोके बंबनसे छूट जाने हैं उनको 
श॒द्धं, मुक्त व सिद्ध जीव कहते हें । 

एिष्य-अजीय तत्व किसे कहते हैं ? 
... शिक्षक- जिप्तमें जीचका लक्षण चेतवा ने हो उसको अजीब 
कहते है । अजीव इस छोफमें पांच हें-पुटुठ, आकाश, कार, 
थर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय । 

शिप्य-पुहुंछ किसे कहते हैं ! 

शिक्षक-पदुछका लक्षण सारी, रस, गंत्र, वण है ।# जिसमें 
ये चार गुण पाए जाबें उप्तको पुद्छ कहते हैं। जो छुआ जासके 
जिसमें कुछ साद हो. जिसमें कोई गंध हो, जिपमें कोई वर्ण हो 
वह सब पुद्ठुल है। इसीलिये पुदुलको मूर्तीक (79679 ) कहते 
हैं | पृहुलका उल्था इंग्रेजीमें (98६०७ ) मेटर किया जाता है। 
एं्रलमें ही परस्पर मिलकर एक स्करंप या समूहरूप पिंड होजानेकी 
व॑ स्कंध या पिंठका बिगंड़कर विछुड़ जानेकी शक्ति है। मिलना व - 


-स्पशरसगधवणवन्तः पुद्का:॥ २२१॥५ त० सू० ॥ 





विछुब्ना प्हुल्मे ही होता है। देखिये, हमारे सामने शक्कर रखी है 
इसको हम छसक्ते, इसका स्वाद केसक्ते, इसको संघ्र सक्ते, इसफो 
देख रुक्ते हे। इसलिये इृरमे संपश, 'ग्स, गंध, दे हे, इसीलिये 
यह शक्कर पुद्छ है। इम शकरवों घोढंकर एक शक्करका गोला बना 
सेक्ते है। फिर चूगा करके एक एक दाना अलग कर सक्ते है । 
हमारी पांचों इन्द्रियोंसि जो अहण्में आता है सब पुद्दल दे| 
स्पशेन इन्द्रिय या त्वचा या चमेसे हम ढंडा गरम रूश जानते हैं। 
रसना इन्द्रियसे हम रसवो जानते है। नाक इन्द्रियसे गंधको 
जानते है । आंखसे वर्णकी जानते है। कानसे शब्दको जानते हैं। 
शब्द भी पुठ्ृढ है, हम उसे देख नहीं सक्ते है परन्तु उप्तका कठोर- 
पना या नम्रपना माठम करते हैं । यह लोक पृद्ठलसे मरा हुआ है। 
सबसे छोटे पृदुलओओ जिसका दूसरा भाग नहीं होसक्ता परमाणु 
(087६06) कहते है। दो परम।णुओंके बने हुए पिंडको लेकर कितनी 
भी संख्याके परमाणुअकि बने हुए पिंडको स्कंध ( छ्राणी6०७॥७ ) 
कहते है ।* हमारी किसी भी इन्द्रियमे शक्ति नहीं है जो हम पर- 
माणुओंको जान सकें। स्कंधोको हम इन्द्रियोंसे जान सक्ते है तो भी 
बहुतसे ऐसे स्कंध हैं जिनको हम इन्द्रियोंसे नहीं जान सक्ते है कितु 
उनका अनुमान उनके कार्योसे करते है। ऐसे सूक्ष्म स्कं्ोमें ही. 
कामेण वर्गेणाएं ( (४77070 7706९0॥]69 ) है जिनसे कामेण या 
शरीर या पुण्य पापका संचित शरीर बनता है, जैसा हम आपको 
पहले बता चुके हैं। पुद्छका लक्षण हम मूर्तिमय था मूर्तीक 
(778४०४/) भी करसक्ते है। क्योंकि मृर्तीकपना (70860 ५॥6५9) 
# अणव+-स्कन्धाश्र-ह-एदव्स तन सून. 


जेनोंके तव । | | 8 


ललित फरार 5 कल ५ > कलर मलिक जि मिरशलकिरिस हित. 
पुद्ठलके सिवाय और किसीमें नहीं पाया नागा है। जैसे जीव अमृ- 
वीक है वेसे आकाश, काल, धर्मास्लिका व अधर्मास्तिकाव भी 
अमूरोक हें 

शिव्य-में भलेप्रकार समझ गया कि यह अपना कर्मरूप 
सूक्ष्म शरीर, यह स्थूल दिखनेवाला शरीर, यह मेरे शरीरके कपड़े 
कलम, दावात, कागन, वतन आदि सब पृद्टूल हैं तथा में जानने- 
वाला जीव हूं। अब चार अजीबोंका लक्षण ओर बताश्ये । 

शिक्षक-आकाश एक अखंड अनंत सर्वेव्यापक द्रव्य है जो 


ओर सब द्र॒व्योंकी अवकाश देता है या जगह देता है |# हम 
आकाशमें ही चलते, बेठते, खडे होते, हाथ पग फैलाते हैं। पक्षी 


आकाशमें उड़ते हैं। आकाश (80४०७ )के दो विभाग हैं । अनंत 
आकाशके मध्यमें जहांतक जीव, पूठुक, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मा- 
स्तिकाय पाए जायें वह छोक ( ४४००४ ) है। जहां चारों तरफ 
मंत्र आकाश ह्टी ट्ठ उसे अलोक ( ॥07-007ए७778९ ) कहते हे | 
काल द्रव्य वह है जिसके निमित्तसे सब पदाथोमें अवस्थाएं 
बदलती हैं।»< द्वव्यको पुराना करनेवाला कालद्वव्य है। हमारा कपड़ा 
कुछ विनोंमें पुराना पड़ज्ञाता है क्योंकि काल्द्वव्यकी सहायतासे वह 
हर समय हालतोंको बदलता है | हम बालकसे युवान तथा युवानसे 
वृद्ध होजाते है। हमारे जरीरको पुराना होनेमें निमित्त का (६06) 
है। जगत परिवर्तनशीर है, हर क्षणमें बदलता है। कोई वस्तु एक ही 
दशामें नहीं रहती है-बदलानेवाला का है। मिनट, घड़ी, धण्टा, 


# आकाशस्यावगाह: ॥ (८-५ | त० सू० । 
» वर्तनापरिणामक्तिया परत्वा परत्वे च कालस्य२२(५ स. सू,.. 


५६ ] विद्यार्थी जैनपंम शिक्षा । 
दिन, रात, सप्ताह, मास आदि व्यवहार काल है जो काल द्रव्यकी 
अंवस्थाएँ है। काल द्रव्यकी पर्याय सबसे कम काल एक समय 
(77£६80) है। समयेसि मिनट आदि बनने है। इस व्यवहार कालका 
जानपना तीन तग्हसे होता है । 

(१) अबस्पाओंके बदलनेसे, जैसे चावलका भात वबना। जितना 
समय भात बननेमे छगा वह व्यवहार काल है । 

(२) एक स्पानसे दूमरे स्थानमे जानेसे, जेसे हम कलकत्तेसे 

दिहली गए, जितना समय लगा वह व्यवहार काल है। 

(३) कई आदमी एक प्रकारके कामको करे व कहीपर जावे इसमें 
सबकी एक्सा समय न लगेगा कम व अधिक ढूगेगा, यही व्यवहार- 
काल है। अम्नली या दिश्रय कालद्रव्प कालाणु ([५४6७ »६०॥0) है 
जो सबे छोकमें भिन्नर रत्नोंके ढेग्के समान फेंडे हुए है। ये ही 
कालढाणु उसी तरह अपने पासके पदाथोरे बदलनमें कारण है जसे 
गाड़ीके पहियेके पलटानेमे कारण घुरी होती है। 

धर्मास्तिकाथ ओ अधर्मालिकाय दोनों अल्ग२ अमूर्तीक 
अखंड द्रव्य है| हरएक ठोकव्यापी है | धर्मास्लिक्राय ( फ्रातापाफ 
० ॥८ ४०9 ) जीत्र और पुटुलोंको गमन करते हुए उसी तरह मदद 
देता है ज्ेसे पानी मछलीको चलनेमे मदद देता है। अपर्मालिकाय 
(70700 0 7886 ) जीव ओर पुटुलोंको ठर्रनेमें मदद देता है 
जेंसे छाया पथिकको ठहरनेमे मदद देती है। ये दोनों चलाने या 
-ठहरानेमें प्रेरक नहीं हे# इन दोनों द्वव्योंका जहांतक फैलावा है वहीं... 
तक जीव पृद्टल जांसक्ते हैं ओर फिर ठहर जाते है। इन ही दोनों 


*-गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधमयोरुपकारः ॥ १७५ त० सू० ॥ 
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दरंन्योके कारण लोक अपनी मं्योदामें स्थिर है, नहीं तो अनंत आंका- 
शर्में जीव पुद्ल चले जाते-सर्व लोक बिखर जाता । 

क्षिप्य-इनको आपने द्रव्य क्यों कहा ? 

शिक्षक- जो अपने ही गुणोंमें अवस्था किया करे उसे द्वृष्य 
कहते हैँ। जीव्र और अजीब तत्त्वोमें छः द्वव्य गभित हैं। एक जीव 
द्रव्य, पांच अजीब द्वव्य। ये उह्ों पदाथ कूटस्थ नहीं हैं, अपने२ स्व- 
मांवोर्में रहते हुए कुछ' काम किया करते हैं इसीलिये इनको द्रव्य 
( 806" ॥7०७ ) केहते हैं | छः द्येंकि सिवाय जगतमें कुछ नहीं 
है, इन ही की सारी रचना है। छः द्रन्यॉमें काम करनेवाले (॥..०7४) 
संतारी अशुद्ध जीव और पुदूल हैं। ये चार काम करते रहते हैं-- 
चलना, ठहरना, जगह पाना तथा बदलना । इनके इन चरों का्मोर्णे 
ऋमसे सहायता देनेवाले चार द्वव्य हैं--अर्मास्तिकाय, अपर्मा,सकराय 
आकाश और काल । यह निय्रम है कि दरएक कायेके लिये दो 
कारणोंकी जरूरत है-एक उपादान' था मूल कारण (006 *् 
एायाहाए ८४०७७ ). दूसरा निमित था सहायक कारण 
( 0 ४]#797 08083 ) जसे रईसे तागे बने | उपादान कारण॑ 
रुई है, निमित कारण चरखा व चरखा चलानेवाला आदि है। 
रोटीका उपादान कारण गेहूं है, निमित्त कारण चक्की, चकला, आग 
वबनानेवाली है। 

शिष्य-द्वव्यका भी कोई लक्षण है ! 

शिक्षक-जो सदा बना रहे; न कभी पैदा हो न कभी नाश हो” 
उसकी द्वव्य कहते हैं । दूसरा रुक्षण यह है कि उसमें हर समय 
तीन बातें पाई जावें--उत्पत्ति, व्यय तथा स्थिरपनां ( 299, 00८७ए 
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&7व 00700०/9) अवध्वाको बदलते हुए पुग]नी अव्त्थाका 
व्यय या नाश होना है, नवी। अय्स्थाकी उत्तत्ति या पैदाइम होगी 
है तोमी मूल द्रव्य अपने गुणोक्रे साथ बना रहता है । जैसे सोनेकी 
डलीकी अंगूठी बनाई गईं तब डलीकी दशाका व्यय हुआ, अगृठीकी 
दशाक़ी उत्रत्ति हुईं, सुबणे द्रव्य वना हुआ है। चनेका दाना हमारे 
हाथमें है उसको उंगलीसे मल डाला तब चनेकी दशा विगड़ी । 
ेरेकी दशा प्रगट हुईं तो भी जो कुठ चनेमें था, सो ही ्रेमें है। 
क्रोधमाव किसी जीवमें था, वह जब्र मिटा तब शांतभाव प्रगट 
हुआ तथापि जिसमें भाव पलटा वह जीव वही है । यह लक्षण 
यदि द्वव्यमें न हो तो द्वव्यसे कोई काम न हो। कोई वाजारसे चांदी 
खरीद करके लाता है, यदि चांदीका गहना न बने अवस्था न- 
बदले तो चांदी खरीद करके न छावे तथा चांदी अपनी हरएक 
दरशामे बनी न रहे-नाश होजावे तो भी कोई चांदीको न खरीदे । 
द्रव्यका एक लक्षण गुण पर्यायवान पना है। जिसमें गुण तथा 
पर्याय सदा पाए जावे | गुण द्वव्यके साथ सदा रहता है-पर्याये 
बदलती रहती है। जैसे चादी पुद्लमें स्पश, रस, गंध, वर्णे गुण है 
उसकी हालत कुछ न कुछ बदलती रहती है, यही पर्याय है। कोई 
द्रव्य, गुण तथा पर्यायके विना नहीं मिल सक्ता है । 


हम जीव है, चेतना आदि हमारे गुण है, हमारी अवस्था जो 
कुछ है, या होगी सो पर्याय है |+ 


#-सत्‌ द्रच्यकक्षणन्‌ | २९॥ उत्पादब्ययप्रोब्ययुक्ते सत्‌॥ २० ॥ 
गुणपथयवत्‌ द्वव्यम्‌ ॥ ३८।५ || त० सू० 


जनोंके त्च्च्‌। [ प्ट्९ 


२०४ जा 2२2. मय भर जी फल के कक क के जज क कक कक कक कक कक पंप को अनिल पक 
आए समझ गए होंगे किये छ्हों द्रव्य बहुत जरुरी है। भे 
हों ही द्रत्य जीत्र अजीब तलमें गर्मित हैं । ,.  + + 


शिप्प- हम इव दो तल्वोंको तो समझ गए हैं, अब्र तीसरे 
ततको 'समझाइये । 

शिक्षक-शुभ या अशुम कमोके बंधने लायक कामणत्रगणाओंकि 
आनेके द्वार या क़ारणको तथा उन कमे-पिडोंके आत्माके “निकट 
आनेको आलत्र कहते है। जो कमेर्पिंडके आनेके द्वार या कारण हैं 
उसको भावास्त्र कहते हैं ओर कर्मपिंढके आजानेको द्रव्यालव कहते 
है। जसे नावमें छेद होनेपर पानी आज्ञाता है, छेद पानी आनेका 
द्वार है। इसी तरह भावासत्र छेदके समान है और द्वव्यालव नावतें 
पानी आनेके समान है | 

हमारे पास तीन कारण अच्छे या बुरे काम करनेके हैं। वे 
है-मन, वचन, काथ। मनसे हम सोचते है, इरादा करते हैं। 
वचनसे बात करते हैं। शरीरसे क्रिया करते है । 

हमारा आत्मा शरीरमात्रमें फैला हुआ है। इसलिये मन या 
वचन या कामकी कुछ भी क्रिया जब होती है तब आत्माें हलन- 
चलन होजाता है, इसीको योग कहते है। जो संयोग करावे उसे 
ग्रोग कहते हैं। यही योग कर्मवगणाओंकों खींच लेता है। यही 
कमपिंडीके आनेका द्वार है। इसलिये इसीको भावास्तव या आखव 


कहते हैं ।+ 
जब मन वचन कायकी क्रिया शुभ भावसि या इरादेसे की 


जाती दे तब उसको शुभ योग कहते हैं ओर जब मन, वचन, 
#कायवाूमनः कर्मयोग: ॥१॥६ त.- सू.॥ स जाखवः ॥२३॥ तनसू- . 
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मी 
कायकी क्रिया अशुभ भावेसि या दुरे इरादेसे की जाती दे तब उसे 
अशुभ योग कहते है | शुम योगसे मुख्यतासे पुण्य कम वंधने- 
छायक कमपिंड आते हैं| अशुन योगसे पाप कमे बंधनेलायक 
कमपिंड आते है | 

जिप्य-शुभ भाव तथा अशुम भार्वकि कुछ नमूने बता दीनिये। 

शिक्षक-शुभ भावेकि नमुने इस तरह होसक्ते है- 

जीवदया, सत्य वचन वोलनेका भाव, ईमानढारीसे पेसा 
कमानेका भाव, संतोष भाव, हृह्मचंय पालनेका भाव, देवपूजा, गुरु- 
-सेवा, शाख्र खाध्याय, संग्रम, तय या दानके भाव, भूमि देखकर 
चलनेका भाव, परोपकार भाव, स्वाथत्याग भाव, दुख पठनेपर 


समतासे सहलेनेक्ा भाव, सुख होनेपर उन्‍्मत्त न होनेका भाव, क्षमा 
विनय, सरल्ता, शुविभाव, ममताकोी कमी. ग्राणीमात्रपर मेत्नी, गुण- 


“दानोको देखकर आनंदभाव, अपनेसे विरुद्ध जो हों उनपर माध्यत्य 
-साव या क्षोम रत्ति भाव | 

अशुभ भावेफ़े नमूने ये होसक्ते हे--- 

हिंसक भाव, असत्य वचन बोलनेका भाव, चोरीका भाव, 
कुशीलका भाव, तीत्र ममता, मिथ्यादेव, मिथ्यागुरु, मिथ्या गाद्त, 
व मिथ्या धमकी भक्ति, मतिज्ञा या त्रत मंग करनेका भाव, दृष्ट या 
दुजनताका भाव, हिसाके उपकरण बनानेका मांव, दूसरोंक्रो संतापित 
या दुःखित व शोकित करनेका भाव, प्राण लेनेका भाव, रागी 
होकर रमणीक रूप देखनेका भाव, रागी होकर रमणीक स््री आदिके 
सशेनेका भाव, शाख्घाज्ञा यथार्थ होनेपर भी निरादरका भाव, परि- - 
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» झुभः पुण्यस्याशुभ; पापस्य ॥३॥६॥ त. सू. 





जनोंके तत्र | [६ 4 
ग्ह् बढ़ानेका भाव, तीन्र क्रोध, तीत्र मान, तीन्र माया, तीज लोभ ; 
जिह्या आदि इन्द्रियोंकी रूम्पटता. झिक्रार खेलनेका भाव, मदिरा 
पीनेका आवब, अमभक्ष्य भोजनकी लाल्सा, वेश्याममंग व प्रश्नी प्रस॑- 
गके भाव आदि। 

शिष्य-इन अशुभ भावोके होनेके मूल कारण वया हैं! 

*ि शक - मिथ्याज्ञान टू रिद्रियोंकी इच्छाएं ओर क्रोधादि कपाय 
है। मिथ्याज्ञान उस ज्ञानकों कहते है जो असत्यक्रो सत्य समझे | 
में पहले बता चुका हूं कि हमारा आत्मा स्वभावसे पृर्ण ज्ञानमय, 
पूर्ण शांतिमय तथा पूर्णानन्दमय है। जो ऐसा न समझकर यह माने 
कि आत्मा रागी द्वेपी है, शरीरकी अपेक्षा आत्मा ही पशु, पक्षी, 
मानव. कीटादि है, जो शरीरको ओर आत्माको, पापपुण्यमई कमको 
ओर आत्माक्ों भिन्नर न जाने, जो संसारके क्षणमभंगुर सुखको सचा 
सुख माने, जो आत्मीक आनंदको न जाने, जो मंप्तारके नाशवबंत 
धनाठि व पुत्रादिकों अपना ही जान मोह करे-उनके मोहमे अपने 
आत्माके गुर्णोकों भुादे, यह सव मिथ्या ज्ञान है। इसे अविद्या, अज्ञान, 
माह भी कहते हें । संसारके जालमे फंसानेका यही मूल है । जिसके 
भीतर यह मिथ्याज्ञान रहता है वही अपनी स्पर्शेन, रसना, श्राण, चक्ष' 
ओर श्रोत्र इन्द्रियोंसे जिन जिन विषयोंकों या पदार्थोकों जानता है उनमें 
रागद्वेष कर लेता है। यदि अच्छे माद्म होते है तो राग करता है, 
बुरे माद्म होते है तो द्वेप कर लेता है । जिनको अच्छे जानते है, 
प्योरे जानते है. उनके लेनेके लिये या पानेके लिये छोम कपाय 
तथा भाया कपाय करता है। जब वे मिल जाते हैं तब मान कपाय 
करके दूसरोंको छोटा बड़ा देखता दै। जिनको वुरा समझता है 


ई 


एः भ् ७ 
दशक के | विद्यार्थी भनपम शिक्षा | 
कक कवि पर सी अली 
उनसे-कोप करता है इस तरह अविधाके कारणसे इन्द्रियोकरि 
विषश्ोंमें लम्पटता होती है । ओर इन्द्रिय विषयोक्री ठम्पट्तासे 
क्रोधादि कपायोंमें फंप्ता है। बस, कपायोंमें उल्झकर अपना साथ 
साधनेको यह हिंसा करता है, झूठ बोलना है, चोरी कग्ता है, परल्रीमें 
रत शोजाता है, धन-दि परिग्रहमे तीत्र ममता करके उनवती बढाता 
है। ऊरर कहे हुए सत्र नमूने विबय कपायमे फंउनके कोरणसे है। 
शिष्य-शुभ भावोके होनेसें मुल कारण वया है 
शिक्ष+-मिथ्या ज्ञानकी जगह सम्यग्नानका होना मुल 
कारण है | तब सम्यग्ज्ञानी इन्द्रिय भोगोंकी तृप्णा नहीं रखता है । 
प्राचों इन्द्रियोसे जानकर जिन विषयोंके सेवनसे आत्मोन्नतिमें बाघा 


तहीं पड़े उनको मन्द रागसे सेवन करता है । उसके क्रोषांदि चारों 
कषाय मन्द होते है। वह जानता है कि मेरे आत्माका सच्चाद़ित 


आत्मीक सुखशांतिको पाना व आत्माको शुद्ध करना है। वह जा- 
नता है कि इन्द्रियोंके मोगोंसे तृप्ति नहीं रोसक्ती है। सच्चा ज्ञानी 
जगतको एक नाटक समझ / है | यदि सुखको , सामग्री मिलती है 
तब उसमें उन्मत्त नर्शा होता है। यदि दुखकी सामग्री मिलती है तब 
उसमे घन्रढाता नहीं है। सुख व दुःखको समता भावसे भोग लेता 
'है। दोनोंको धूप व छायाके समान नाशवंत जानता है | इसतीसे 
सम्यस्ज्ञानी न्यायमार्गी होजाता है। वह अपने कष्टोके समान दुसरोंके 
कष्टोको समझता है इसीलिये उसके मनमे चार भावनाएं रहती है | 
।. शिष्य-कृपा करके चार भावनाएं समझा दीजिये । 

४ शिक्षक-मैत्री भावना-सवव प्राणी मात्रप्र प्रेम रखना कि 
मुझसे यदि उनका कुछ हित हो तो ठीक है । 





कैनोंके तल | ,. [६३ 
. प्रमोद भावना -गुणवानोंकी, सज्जनोंकी, धमोत्माओंको .देखकर 
मन पर्सन्न होजाना । 
' करुणा भाव॑-दुःखितोंको देखकर व जानकर ढुँयामॉव रखना, 
उनके कश्टोंकी दूर करनंका यथाशक्ति उद्यम करना । 
पें.ध्यस्थ भाव-जो अपनी सम्मतिसे विरुद्ध हैं उनपर न राग न 
ढ्प रखना, उनपर उदासीव भाव (400)7०76709 ) रखना | 
' सम्यण्ज्ञानीं जीवके शुभ मने, वचन, कार्योका वर्तीन ऊंपरे 
प्रमाण शेता 
जिप्य- मिथ्याज्ञानीके भी जगतमें शुभ मन, वचन, कायका 
चर्तेन देखा जाता है वो फेसे 
भिक्षक-मिथ्य ज्ञानी भी जीव दया पाठते है, सत्य बोलते 
हैं, चोरी नहीं करते हैं, अपनी द्वामें संतोष रखते हैं, लाममें संतोष 
रखते हैं, परोगक्रार करते हैं, दान देते है परन्तु उनका भीतरी 
आशय आत्मशुद्धि व सुख शात्रितत ढाम नहीं होता है किंतु कुछ 
ओर ही होता है। जैसे हमें प्रण्य कमे बन्धेगा तो संसारका सुख 
होगा अश्रवा हम'रा जगतमें यश होगा । अथवा समाजमें हम प्रति- 
छ्ित माने नावेंगे। इस तरः किसी भीतरी छोकिक आशयसे 
बड़े २ पृण्यके कम वरते हैं । 
आपको हमने संशिपसे यह बता दिया है कि हम अपने ही 
भावोंसे कर्मपिंडको खींचते है, यही आमश्रव तत्त्व है। 
'.. [शिष्य-अच्छा ! अब कृपा करके बंध तत्तको समझाहये । 
शिक्षक-मैसे नावमें पानी आकर नावमें भर जाता है तब 
नाव पानीसे भारी होजाती है, उप्ती तरह जो कमेपिंड आता है वह 


६४ ] विद्यार्थी जेनधर्म शिक्षा 


आत्माके कार्मण घ्रीरके साथ मिलकर ठहर जाता है, इसीको बंब 
ऋद्दते है। बंध चार तरहका होता है-प्रकरृति बंध, प्रदेश बंध 
स्थिति वेंध, अनुभाग बंध । यह बंध वास्तवर्में मन, वचन, काय 
योगेसि तथा क्रोध, मान. माया, छोभ क्पार्योके कारण,होता है] 
बंधके कारणोंको भाव बंध कहने है । कमोक्रे बंबनेकों द्वव्य बंध 
कहते है। जब कमे बंबता है तब जेसी मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति 
होती है उसीके अनुसार उन कमेपिशमे जो बंधत है प्रकृति या 
स्वभाव पड जाता है व उसीके अनुसार कमपिशेंक्री संख्या 


नियमित होती है कि इतना क्मंपरिड इस इस पग्रकृतिका बंधा उसे 
प्रदेश बंध कहते है । ये दोनों प्रकृति ओर प्रदेश बंध योग 
होते है, कमेपिंड तब वंधता है जब उसमें कालकी मर्यादा पढ़ती है 
कि ये कमेपिड इतने कालतक दवंषे रहेंगे व इस कालके पीछे न 
गहेंगे॥ इस कालकी मर्यादाकी स्थिति बंध कहते है । कपायकी तीव्रता 
व मंदताके कारण कर्मेमि स्थिति अधिक या कम पड़ती है | इसी 
समय उन कमपिहोंमे तीव्र या मन्द फल-दानकी शक्ति पडती है 
उसको अनुभाग बंध कहते है । यह बंध भी कपायके अनुसार 
अधिक या कम होता है। स्थितिबंध ओर अनुभागबंध कपायोंके 
अनुसार होते है । 

वास्तवमे मन, वचन, काय ओर कषाय ही बंबके कारण 
है। जेसे हम भीतमे छाल रंग पोत दें तो छाल रंगका भीतके 
साथ वन्ध होजायगा, उसमे भी चार भेद माहम पड़ेंगे | उस 
रंगका स्वभाव तो प्रकृति वंध है, कितवा रंग चिपृटा सो पिरदेश 
बन्ध, है, कितने कालतक चिपटा रहेगा वह स्थितिवन्ध-है, उसकी 





5्नोके तत्व | [ ६५ 
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तीत्रता या मन्दता अनुभाग वन्ध है १९ कमोंकी प्रकृति यह आठ तरहकी 
होती है ज्ञानावरण आदि, यह हम आपको बता चुके है। कम 
बंधनेके पीछे उसी तरह पकते रहते हे जेसे खेतमे बीज बोनेपर वृक्ष 
पकता है। वे ही कमे अपनी मर्यादाके भीतर फल देकर झड़ते भी 
जाने है। जेसे हम इस दिखनेवाले शरीरमें हवा, पानी, भोजन 
खाते है वे ही हमारे भीतर स्वभावसे पककर खून आदि बन जाते 
है उन हीका वीये बनता है, वीयसे ही हम चलते फिरते व काम 
करते है, हमारे अंग उपंगमें भक्ति रहती है, वेसे ही हम इस सूद्षम 
शरीरमें आप ही पुण्य व पाप कम बांधते है व आप ही उसका 
अच्छा या बुरा फल भोगते हे | आम्रव ओर बंध तत्वेसे हमें यह 
ज्ञान होता है कि हम किस तरह हर समय कर्मोक्ो बांधकर अशुद्ध 
होते रहने हैं। आप समझ गए होगे कि थे दोनों तत्व कितने जरुरी है। 

शिष्प-वास्तवमें बहुत जरूरी हैं। अच्छा कृपाकर आप 
पाँचवें संवर तत्त्वकों बताइये । 

शिक्षक-आखवका विरोथी संत्रर है। कमेपिंडके आनेका 
रुक जाना सो संवर है। जिन मावसि कम रुकते हैं उनको भावसंवर 
कहते हैं, करमेंकि रुक जानेको द्रव्य संवर कहते है ।+ 

हम पहले बता चुके है कि मन, वचन, कायकी क्रियाओंसे 
के पिशेंका आखव होता है। अशुभ मन, वचन, कायसे पापकर्म 


मिमी अ लक अर" पा यश काश 


५ सकषायत्वाजीव: कर्मणो योग्यान्पुद्ठानादते स बन्धः | 
प्रकृतिस्थित्यनुमाग प्रदेशास्तद्वियय: ॥ २, २। ८ त. सू. 
+ आश्रवनिरोध: संवर: ॥ १॥९ त. सू, 
५ 


5६ ] विद्यार्थी जन धरम शिक्षा । 


हिल । 7 नमक नि मन ररििकक लि सिर तल 4002 007 लटकी इक कि ेतड सर पल 
तथा शुभ मन, वचन, कायसे पुण्य कर्म आता है | यदि हम चाहते 
है कि पाप कर्म न आने पावे तो हमे चाहिये क्रि हम अशुभ मन, 
वचन, कायकी प्रवृत्तिकों बन्ढ करें | जे हमको जुण खेलनेकी 
आदत हो तो जुणको त्याग | किसीको सतानेकी व किसीके प्राण 
घात करनेकी आदत हो तो हम सताना व प्राणघात करना छोडदे। 
झूठ वचन बोलनेकी आदत हो तो हम झठ वचन बोलना छोडढें, चोरी 
करनेकी आढत हो तो हम चोरी करना छोडदे, मढिरा पीनेकी आदत 
हो तो हम मदिरा पीना छोड्दें, भांग पीनेक्री आदत हो तो हम भांग 
पीना छोडदें, वेच्या प्रसंग व परख्री प्रसंगकी आदत हो तो हम वेश्या 
यथा परश्ली प्रसेग छोडढे। अपने मन, बचन, कायको पापके द्वार्ेसि 
बचानेके लिग्रे हमको सच्चे भावसे उनके त्यागकी प्रतिज्ञा लेलेनी 
चाहिये फिर उप प्रतिज्ञाको दृढ़तासे पालनी चाहिये। मानवोंकी बुरी 
आदतोंका सुवारनेके लिये प्रतिज्ा बडी आवब्यक बात है । 

हम यह भी बता चुके है कि अशुभ भावोके मूलकारण मिथ्या ज्ञान, 
इन्द्रियोंकी इच्छाएं तथा क्रोधादि कपाय हे। अशुभ भावोंसे बचनेके 
लिये हमें सम्यग्जान, इन्द्रियोंका निरोध ( ००067०) ०0/ ६४७॥7889 ) 
व कपायोंका वश करना या भात रखना ( ए७९४०९६ए७७४४ ) 
आवश्यक है। हमको यह सच्चा ज्ञान रखना चाहिये कि हम आत्मा है । 
हमारा असली स्वभाव कर्मबन्ध, रागद्वेवादि व अरीरादिसे भिन्न है। 
सच्चा सुख व सच्ची शांति हमारे ही आत्मामे है। हमें दुःख पड़नेपर 
आकुलित व संसारके सुख होनेपर उन्मत्त न होना चाहिये | शरी- 


रको एक दिन छूटनेवाला समझकर इस शरीरके रहते हुए आत्मो- 
न्नति व परोपकार करलेना चाहिये । ख्री, पुत्र, मिन्रादिको मात्र 


जनाके तच | [ ६७ 
जरीरका थोड़े दिनका साथी मानना चाहिये | आत्मा अकेला ही 
गरीरमें आता है व अकेला ही मरता है। अकेझा अपने कर्मोका 
'फल भोगता है। ऐसा समझकर मोहमें पडकर अपने आत्माको पार्पोमें 
नहीं फंस्ताना चाहिये । घम व नीतिसे चलकर जगतके खेहमें अपनेको 
न उलझआना चाहिये। इन्द्रियोंकी अपने आधीन रखना चाहिये। उनके 
चञमें पढ़कर अनुचित काम नहीं करना चाहिये । क्रोव, मान, माया, 
लोभको अपने आधीन रखकर थजांत भाव, कोमक भाव, सररू भाव 
तथा संनोष भाव रखना चाहिये । 

जीवेकि भाव तीन तरहके होते हे--अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, 
जुद्ध उपयोग । ७७० 6 7072070-8% 7707, 2006 #70प९2॥6-- 
8007ए60ए7, [00॥8 ४002-३० एए अशुभ उपयोगसे पाप 
कम बंधता है, शुभ उपयोगसे पृण्य कम बंधता है, शुद्ध उपयोगसे 
करमोका नाश होता है । 

पापकर्मसे बचनेके लिये हमें अशुभ उपयोग छोडना चाहिये। 
डुभ उपयोगमें वर्ततना चाहिये । जब हमको शुद्ध उपयोगका लाम 
होगा तथ पुण्य कमेका आना भी बंद हो जायगा । आत्माको सर्वे 
कमबंधसे वचानेका उपाय शुद्ध उपयोग है । 

शिप्य-कपाकर निजरातत्वको बताइये | 

शिक्षक-कर्म अपने समयपर फल दिखला करके झड़ते है । 
इसको सविपाक निजेरा कहते हैं। आत्मध्यानको ढिए हुए: तप्‌-« 
करनेसे व इच्छाओंको निरोध करनेसे जत्र भावोमि.वीतरागता होती है 
तब बांधे हुए कमे अपने पकनेके समयके पहले ही बिना फल दिये 
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हुए झडजाते हे | इसको अवियाक निर्जरा कहते हे ।४ जैसे नावके. 
भीतर भरे हुए पानीको थीरे धीरे निकाल दिया जावे आर नथे पानीके 
आनेका छेद बन्द कर दिया जावे तो वह नाव चलने लायक शेकर 
सीधी अपने स्थानपर चली जायगी, इसी तरह सबरके द्वारा जब 
नए कमोको रोक दिया जाता है ओर आत्मध्यानके द्वारा धीरे २ 
कमोकी निजरा की जाती है तो बंधे हुए कम दूर किये जाने है त5 
आत्मा कभी न कभी कमोसे खाली या मुक्त होजाता है । 

शिप्य-मोक्ष तत्व किसे कहते है । 

शिक्षक-आत्माका सर्वे कमोसे छूट जानेकी व नवीन कर्म बंद 
होनेके कारणोके मिट जानेको मोक्ष तत्त कहते है। मोक्ष होजानेपर 
आत्मा शुद्ध होजाता है। इसी शुद्ध आत्माको सिद्ध कहते है । 

इन सात तक्तोंसे यह भलेप्रकार जानलिया जाती हैं कि आत्मा 
अगुद्ध केसे होता है व शुद्ध केसे होसक्ता देै। इसी लिये इनका 
जान लेना जरुरी है। 

शिष्य-पृण्य पापका क्‍या स्वरूप है ? 


शिक्षक-पृण्य कमको पुण्य व पाप कमको पाप कहते है। सात 
तत्वेके भीतर इनका स्वरूप गर्मित है। आखब तत्व और बंध तत्वमें 
ये दोनों आजाते है। 

शिष्य-फिर इनको अल्ग कहनेका क्या प्रयोजन है 
-.00ह नाक सयोंकि जगतमे पुष्य व पाप सिद्ध है, इसीहिये 





* तंपसता निजरा च॥ ३॥९ 
नंघहेत्वभावनिगराम्यां कृत्लकम विप्रमोक्षो मोक्ष: ॥ २।१०|॥| त० 


जनोंके तत्च । [ ६९, 


इनको कहा गया है कि जगतके प्राणी समझ सकें कि पृण्य करमका 
तर पाप कमेका बन्ध केसे होता है। तथा उनका फल कया होता है। 
शिष्य-आठ कर्मोमें कोन पाप है कोन पुण्य है 
शिक्षक-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय तथा अंतराब ये 
चार घातीय कम तो पाप रूप ही है, जेष चार अधातीयमें पाप पुण्य 
दो भेद है। शुभ आयु, शुभ नाम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय पुण्य 
कमें दे तथा अगुभ आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा असाता 
चेढनीय पाप कम है । 
इन नो तत्व या पदा्थोका विशेष स्वरूप आगे वताएंगे। 
शिप्य-मुझ जैन तत्वोंको जानकर वड़ा ही आनन्द हुआ । 
में गेल एक घंटा आपको दंगा। अब कल आऊंगा, आप कुछ ओर, 
विशेष बानें बतावे | 
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चोथा आध्याय । 
तत्वज्ञानका साधन । 


शिप्य-क्ृपाकर यह बताइये कि इन सात तंत्वंकि जाननके 
उपाय जेन गास्धठमे वया २ कह हे ? 

शिक्षक-यह प्रश्न बहुत ही जम्री है | चहुतसे उपाय कह 
हैं। भे जरूरी २ आपको वताऊंगा । 

हम अपने बचनेसि किसी भी पदार्थकों सर्वाग एक साथ नहीं 
कह सक्ते है | जिस दृष्टि या अपेक्षासे एक अभी कथन किया 
जाता है उसको नय ( 8६8907०॥४ ) कहने हे। जेन सिद्धातमें 
दो नय बहुतजरुरी है--एक निश्चयनय या द्वव्याथिक नय (७७ 07 
870809009] 907४६ ०६ 7७७७) दूसरा व्यवहार नय था पर्याया- 
थिक नय ( छ978०४७७8)| 07 9णए४ंक 0०१79000री6कंत0) )* 

जो नय असली, मुल, शुद्ध स्वभावकों बतावे उसको निश्चयनय 
कहते है। जो मूल स्वभावकोी न वताकर शुद्ध या अगञद्ध अवस्थाओंको 
या भेदोंको बतावे सो व्यवहारनय है। जगतके साधारण प्राणी व्यव- 
हारनयका ज्ञान तो रखते है परन्तु निश्चयनयसे है | जानकार नहीं 
है | इसीलिये उनको मुरू तत्व हाथ नहीं रुगता। अगद्भ वस्तुको जुद्ध 
करनेका यही उपाय है कि हम उस वस्तुको दो दृष्टियोंसे जाने | 
एक रुईका बना सफेद कपडा मेलके संयोगसे मेला है। इसको 
निश्चयनयसे हम रुईका बना सफेद देखेंगे तथा व्यवहारनयसे इसको 
मैल्से मिला मैला देखेंगे । तब हमारी यह बुद्धि पैदा होगी कि मैल 


तलज्ञानका साधन ! [ ७१ 


कपड़ेसे अल्ग है. इसको दूर किया जासक्ता है। तब हम मसाछा 
लेकर कपडेका धोडालुंगे। यदि हम एक ही इश्टिस देख तो कपड़ा 
कभी साफ नही होसक्ता है। यदि हम मेले कपड़ेको मेरा ही देख या 
हम उसे सफेद ही देखे तब हम कभी उसे साफ नहीं कर सक्ते है। 
इमीतरह हम आत्माकोीं निश्रयनयसे शुद्ध व व्यवहारनयसे कर्म 
मेलस मिला अजुद्ध जानेंगे तब ही यह बुद्धि हमारेमें पेदा होगी 
कि हम इस कम मेलकी जो अशुद्ध है दूर कर सक्ते है। एक 
मिट्टीका धड़ा हमारे सामने है यह निश्रयनयसे पुद्ठल द्वव्य है, 
व्यवहारसे मिट्टीका घडा है। एक वृक्षको हम व्यवहारनयसे वृक्ष 
कहते है, निश्रयनयसे देखगे तो उस वृक्षमें जितना पुद्धछ है उसको 
पूद्ठछ देखेंगे | ओर उसके सिवाय जो शुद्ध जीव है उसे शुद्ध जीव 
देखेंगे | इन दोनों नयोंसे जाननेकी रीति ही हमारे मोहको या 
रागद्रेषको घटा सक्ती है। हमारे कुट्धम्ब्में श्ली पत्रादि है। हम 
व्यवहारनयसे उनको शरीरसे हमारा सम्बन्ध होनेके कारणसे ख्री, 
पुत्रादि कहंगे परन्तु निश्चयनयसे वें सब हमे जीव ओर पुद्ढछ दो 
रूप दिखलाई पढ़ेंगे। उनमे चतनालक्षणघारी जीव अछग एक शुद्ध 
स्वभावमें दीख पडेगा। शेप स्थूल व सूक्ष्म शरीर सब पुढुछ दीख 
पढ़ेंगा | हम ख्लरी पुत्नादिको व्यवहारमें ऐसा कद्दते हुए भी यह जानेंगे 
कि ये मूलमें हमारे श्ली पृत्रादि नहीं है। ये तो सब शुद्ध आत्मा 
है। जैसा निश्चयनयसे मेरा आत्मा शुद्ध है वेसा इनका आत्मा 
गुद्ध है। हम सब एकरूप है, यह ज्ञान हमारे भीतर समताभाव 
पेदा कर देगा, रागद्वेषकों मिटा देगा। निश्चयनयसे देखते हुए जग- 
तमें न कोड मित्र या वंधु दिखलाई पढ़ेगा ओर न कोई शत्रु दीख 
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पडेगा। सब एकरूप ढीख पडेंगे। आत्मध्यानके समय इसी निश्चय- 
नयसे देखनेका अभ्यास करना चाहिये। व्यवहारनयको चंद्र कर देना 
चाहिये। जब आत्मध्यान न हो ओर व्यवहारमें चलना हो तब वन्य 
वहारनयसे देखकर यथायोग्य परत्पर काम करना चाहिये। वयपि 
व्यवहारनयसे देखने हुए रागह्ेप होगा तथापि भीतरसे मोहरूप न 
होगा। प्रयोजन मात्र ही होगा, वर्योकि वह जानता दे कि ये सत्र 
जीव मरेसे मिन्न हे, अपने? कर्मोक्रो बाथकर यहां आए है ओर 
कर्मोको बाधकर अपनीर भिन्न गतिमे चले जाग्रग, इनसे मेरा नाता 
कुछ नहीं है। व्यवहारनयमे जब भेपोंका ज्ञान होता है तव निश्चय 
नयसे मूल पढाथोंका ज्ञान होता है । 


मेष बढलते रहते है टसीसे इनको पर्याय या अवम्धा कहने 
है। मूल द्रव्य कभी बिगहता नहीं टसीसे उसको नित्य कहते है+ 
इन दोनों नयकि द्वारा जबतक तल्वोेकोी न समझा जायगा तवतक 
सच्चा जान नहीं होगा । और जिनवाणीके उपदेशका फल प्राप्त न 
होगा। कितु इनको समझनेसे पूरा फल प्राप्त असकेगा । 


शिष्य-में इन ठो नयोंको तो समझ गया। क्‍या कोई ओर 
भी उपाय है ? 





शिक्षकू-एक उपाय यह है कि हम पर्यावोके सम्बन्धमे नीचे 


न#निश्चयमिह भूतार्थ व्यवहार बणयन्त्यमूतार्थम्‌ । 
भूताथबोधविमुख: प्रायः सर्वोपि ससारः ॥ ५॥ 
व्यवहारनिश्चयों यः प्रवुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोति देशनाया: स एव फलमविकलं शिष्पः ॥६॥ पु-सि- 


सतज्ञाननका साधन | ( ७३ 
लिखी छः बातें समझ तथा दूसरोंको बवानेके लिये इन्हें समझावें । 
वे छः बाते ५८ थे है-..- 
१ निर्देश, या स्वरूप कहना ( 0७॥०४४४०७ ) २ खामित्व 
या मालिक बताना ( ०७४७७॥४॥ ० ) रे साधन था उसकी 
डउत्रत्तिका कारण बताना (०४४४७), » अधिकरण था आधार 
(5 0]007 ) बताना, ५ स्थिति या कालकी मर्यादा (0प86400) 
बताना, $ विधान या भेद (]7084५) बताना । तत्वोके जाननेका 
यह एक अच्छा कायदा है। किसी भी विपयपर व्याख्यान करना 
हो तो हम इन छ* वारतोंको सोचकर व्याख्यान ठीकर बनासक्ते है। 
जैसे अहिंसा पर कहना हो तो हम पहले निर्देश करें कि प्रमाद 
सहित मन, वचन, काथकी प्रश्नत्ति रोककर जहां पूण शातभाव हो 
वह अहिंसा हैं। अहिसाका स्थरामी विचारयान मानव होता है। 
अहिसाका साधन देखकर चलना, रखना, उठाना, काम करना आदि 
है । अहिसाका आधार सब मगहपर है, जहापर भी हम काम करे, 
हमें दयाभावसे काम करना चाहिये । अहिंसाकी स्थिति यह है कि 
हमें हरवक्त अहिसाका ध्यान जंबतक हम कोई काम करते हों रखना 
चाहिये | अदिसाके मेंढ दो हे -एक स्वअहिसा, एक परअहिसा। अपने 
आपको क्रोधादिसे ब्रचाना स्वअहिसा है। परकी रक्षा करना परअ- 
हिंसा है। इसीतरह हम यदि सम्यग्दशनके ऊपर समझावें तो कहेंगे कि 
तत्वोंका श्रद्धान करना निर्देश है, सम्यग्दशनके स्वामी सब ही मन 
सहित पंचेन्द्रिय जीव होसक्ते है, सम्यग्दशनका साधन तत्वोंका मनन 
व उसके रोकनेवाले कर्मोका हटना है। सम्ब्दशनका आधार वह 


» निर्देघखामित्वताधनाधिकरणस्थितिविधानत: ॥७३१॥ त-सू- 
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सब जगह है जहा२ पाच इन्द्रिय मनवाले जीब पेंदा होते है। सम्य- 
शशेनकी स्थिति थोडी भी है व अनंतकाल है। सम्यग्दणनके भेद 
तीन है--ओपशमिक् क्षायोपशमिक, व क्षायिक | जो वावक कमौंके 
उपशमसे हो वह ओपशमिक है। यह करीब ४८ मिनटससे ज्यादा नहीं 
रहता है। इस समयको अंतमेहते कहते हे। जो बावक कमोके क्षयसे, 
उपशमसे या कुछ उदय या असरसे हो वह क्षयोप्रमिक है। इसकी 
स्थिति अधिकसे अधिक छ्यासठ सागर ( असंग्ब्य वपोका होता दे ) 
जो बाधक फमोके नाथसे हो वह क्षायिक है। यह कभी छूटता नहीं, 
अनंत कालतक रहता है । 

शिष्य-यह तरीका तो बहुत अच्छा है। इसमे हम हरएक 
विषयपर लेख बना सक्ते है | 

शिक्षक-किसी विषयपर लेख लिखने हुए छ से कममे भी 
काम चल सक्ता है। जिस किसीमे छहो बातें हम कह देंगे वहा 
पूरा वणेन हो जायगा | अच्छा, आपके पास यह कोट है इसका 
वणन कर जाओ | 

शिष्य-कोट वह है जिससे शरीरकों शरदी, गर्मी व हवासे 
यचाया जाता है, यह निर्देश है। कोटका स्वामी मै हूं. यह स्वामित्व 
है। यह कोट कपड़ेसे व दरजीसे बना है, यह साधन है। कोट मेरे 
शरौर पर रहता है था कमरेमे टंगा रहता है या गठरीमें बंधा रहता 
है यह आाघार है। कोट दो वर्षसे ज्यादा चलता नहीं मालम होता ' 
यह इसकी स्थिति है। कोटके भेद दो कह सक्ते है--मैला या उनला। 
उजला साफ दिखता है, मेला बुरा माल्स होता है। 

शिक्षक-अच्छा, आप मनुष्य है इसीपर भाषण कर जाइये। 
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शिप्य-हम मनृप्य है, हमारा काम विचारपूर्वक दरणक काम 
करनेका है यद्द निर्देश है | हमारे स्वामी हम है या हमारे पिता 
माता है। हमारा साधन-या हमारी उत्तत्तिका कारण हमारा बाघा 
कमे है तथा हमार माता पिता है| हमारा आधार यह नगर है 
जहां हम पूँदा हुए या वह कुछ स्थान है जहा हम जासक्ते है |. 
हमारी स्थिति हमारी उम्र है जबतक हम जीवेंगे। हमारे मेद बाल- 
कपन, युवापन, वृद्धपन होसक्ते है। या विदार्थी व ग्ृहस्थ, आदि 
होसक्ते है| में समझ गया । ओर कोई उपाय है 

शिक्षकू-तत्वोंके समझनेका एक ओर उपाय है। सत, 
संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अंतर, भाव, अच्पबहुल ) इन आठ बातेंसे 
भी हम वर्णन कर सक्ते है |# 

(१) किसी वस्तुकों सिद्ध करना कि वह है यह सत्‌ 
( 85860708 ) है। 

(२) उसकी गिनती बचाना व उसके भेदोकों बताना संख्या 
( एधाएं7८० ) है | 

(३) वर्तमानकालमे उसके रहनेका ठिकाना वताना-जक्षेत्र 
( 0788076 07808 ) है । 

(४) ऋहांतक वह वस्तु स्पशे कर सक्ती है या जासक्ती है 
बताना स्पशेन ( 65609७॥$ ० 2००९ ) है । 





“एज पर कि भू, या 


» सत्संख्याक्षेत्रस्परीनकाछान्तरमावाल्पबहुत्वैश्व ॥ ८।१ ॥ 
त० स्‌ 0 


'सातायकरप कर सास पलनाभयकामम रह, 


ही बीत थी (ः 
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अदा *७-.७०-९-./ै+-कमिपी ऋण, 


(६) एक अवस्थासे दुसरी अवस्था होनेपर फ़िर उसी अउ- 
स्थामे आनेतक जो वीचकी जुदाईका काल है उसे बताना सो अन्तर 
(!7४०१५४]) है। 
(७) उस वस्तुऊ़ा स्वभाव बताना सी भाव (9७/७४८) ४ । 
(८) उस वस्तुकी प्राप्ति मे कहा वे कब हनी है. आधिनक्न कहा 
चकच होती है यह बताना अन्पवहुत्व ०0008ागाए० वृघधाणा ह 7 || 
जैसे जीव व्व्यका व्याम्यान करना हो तो हम दस तरह आठ 
बात॑सि वता सक्ते हे--- 
(१) जीव है क्योंकि चतनारक्षण प्रगट है, हम दखन जानने 
ह जदमे यह वात नहीं मिलनी है। यह सन्‌ हे | 
२) जीवेंकि भे मुख्य संस्तारी ओर सिद्ध है, वे इन्द्रियोरी 
अपेक्षा पाच भेद है| सख्या अनंत है, यह संख्या हैँ | 
(३) जीवका वर्ममान निवास अपने? हहमें है थे अपनीर 
गतिमे है व जहा वह पाया जावे वहा है यह क्षेत्र # | 
(४9) जो जीव जहातक जामक्ता हे वह उसका सेन है। जसे- 
हम पदा तो बम्बईमे हाए है परन्तु जहातक जहाज, रेल या हवाई 
विमान द्वारा जानेका मांगे है वहातक जासक्ते हे, यह स्वन हे 
(५) जिस जीवकी जो उम्र जिस गरीरमे है वही उसका काल हे। 
(६) एक जीव मानव था, मरकर घोडा हुआ फ़िर मानव 
हुआ। वीचमे जो ४० वे बीते वह विरहकाल या अंतर है। 
(७) जीवका भाव ज्ञान दणेन, शुद्ध अशुद्ध, अनेक प्रकारका 
है, यह भाव है। 
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(८) जीव कहीं थोड़े व कहीं अधिक पाए जाते है। जैसे 
बम्बईमें बहुत मानव हैं-ठिहलीमें कम है । 

बया आप अजीवपर आठ बातें कह सकोगे ! 

शिष्य-में कोशिश करता हूं -- 

(१) अजीव है क्योंकि यह कलम या दावात, कागज सह « 
अजीव हैं। इनमें जीवपना नहीं है, हम देख रहे है। यह सत्‌ है। 

(२) अन्नीवके भेद पाच है, पुद्ठल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, आकाश और काल, यह संख्या है| 

(३) अजीवोंका क्षेत्र सबंलोक है, विशेष करके इस दाबातका 
वह क्षेत्र है जहां यह इस वक्त है। यह क्षेत्र है । 

(४) अजीवोंका स्शेन आकाशकी अपेक्षा अनंत है। विभेष 
करके यह दावात जहांतक हम लेजावें वहांतक जासक्ती है, इसका 
यह स्प्णेन है। मेघ जहां बने वह तो उनका क्षेत्र है । जहांतक दे 
उडके जासक्ते है वहांतक उनका स्पशन है । 

(७५) अजीवोंका काल सामान्यसे अनंत है। विशेषसे एक 
चोकी जहांतक टठे नहीं वहांतक उसका कारू है। एक मकान 
जहांतक गिरे नहीं वहांतक उसका काल है । 

(६) अनीबोंमें विशेषकी अपेक्षा ऐसा जानना कि यह नगर 
पहले वसा था फिर उजाड़ हुआ बादमें बस गया, बीचसें ७५०० 
वर्ष लगे यह अंतर है | 

(७) अजीवोंके गु्णोकी बताना भाव है, जैसे पृद्दछ उसे कहते 
है. जहां स्पश, रस, गंध, वण पाए जावे । ्् 

(८) अजीवोंमें विशेष करके किसी जगह काठ भरा है सो 
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बहुत है, दूसरी जगह काठ थोडा है। यह अह्यवहुत्व है। वास्तवमे 
यह भी अच्छी रीति है। इससे हम किसी विपयक्रा ठीक वरणन कर 
सक्ते है। क्या ओर भी कोई रीति पदार्थोकरे जाननेकी हे 
शिक्षक-प्रमाण और नयोंसे भी पढाथ्ोका ज्ञान शाता है |» 
शिष्य--प्रमाण नयका स्वरूप समझाइये । 
जिक्षक-जिस ज्ञानसे पढाथकों पूरा जान सकें वह प्रमाण 
हैव जिससे कुछ अंश जान सके वह नय है। जैसे यह नारंगी है ऐसा 
जानना प्रमाणसे हुआ। यह छाल है ऐसा जानना नयसे हुआ । 
प्रमाण ज्ञानके पाच भेद हे-मतिज्ञान, अ्रतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान ओर केवलज्ञान [+ जो ज्ञान पाच इन्द्रिय 
व सनके द्वारा सीधा पढाथेको जान सके वह मतिज्ञान ऋ७७६४) 
.:709)602७ है। जैसे स्पशेन इन्द्रियसे छूकर जानना कि यह चिकना 
पत्थर है, यह गम लोहा है, यह ठंडी चदर है। रसना इन्द्धियसे 
स्वाद लेकर जानना कि यह नींबू खट्दा है। यह नारंगी मीठी है । 
यह इमली खडट्टी है। प्राण इन्द्रियसे सूंघकर जानना, कि यह गुलाब 
सुगंधित है, यह हवा दुगेषमय है। चक्षु इंद्रियसे देखकर जानना कि यह 
आदमी गोरा है, यह काला है, यह मकान सुन्दर है, यह कृपडा गन्दा 
है। कान इन्द्रियसे सुनकर जानना कि यह शब्द घोड़ाका है यह वृषभका 
है। श्रुत॒तान ( 8०८96००७) :709०02०) वह है जो मतिज्ञानसे 
जाने हुए पदार्थके सम्बन्धसे दूसरे पदार्थ्रो माने | जैसे कानसे 
शब्द सुनकर उसके अथ्थका ज्ञान कर लेना । जीव शब्द सुनकर 
» प्रमाणनयैरधिगमः ॥६।१॥ त- सू. गा 
* मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवछानि ज्ञानम्‌ || ९-१ त० सू० । 
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मा 
चेतनालक्षण नीवको जान लेना | ठंडी हवाको मालम कर यह रोग- 


कारक होगी ऐसा जानना श्रतज्ञान है। गाद्बोको पढ़कर या सुनकर 
अथे समझना श्रतज्ञान है | 


जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावक़ी मर्यादा लिये हुए विना 
'इन्द्रिय और मनकी सहायताके पुद्ठल द्रव्यका तथा संप्तारी आत्मा- 
ओंका हाल जान सके वह अवधिज्ञान ए85७७। [४०९१९ ऐ 
जेसे अपने या दूसरे पूर्व जन्म व आगेके जन्मका हाल जान लेना। 
कितने मोटे या महीन पदार्थों जाने वह द्वव्यका ज्ञान है, कितनी 
दूर तकके मीतरकी बात जाने वह क्षत्रका ज्ञान है। कितने समय 
आगेकी व पीछेकी वात जाने वह कालका ज्ञान है। कितने गु्णोको 
व स्वमावोंकों जाने वह भावका ज्ञान है। बहुतसे साधु योगबलसे 
डम ज्ञानको पालेते है तव उनसे कोई पूछे कि हमारे पूवे जन्‍्मोंका 
हाल कहिये तो वह उस ज्ञानसे उसी तरह सब हा देखकर जानते 
है जसे किसी चित्रसे सत हाल जाना जासके | अवधिज्ञानवालेको 
अपनी मर्यादाके भीतरके पदार्थ प्रत्यक्षेक समान दीख जाते है जेसे 
किसीकोी चार कोस तकका ज्ञान है तो वह यहां बैठा हुआ कोस 
तकका सब्र हाल जान यक्ता है | 

मनःपर्यय ज्ञान (०६७ |(7०७१९०४० उसे कहते हैं. जो 
अवधिज्ञानकी तरह द्रव्य, क्षेत्र, क ठ, भावकी मर्यादा लिये हुए 
दुसरोके मनमें विचार किये जानेव्राले पुढ्ुछ व सेसारी जीवोंको विना 
इन्द्रिय व मनकी सहायताके आप ही जान छे। यह ज्ञान योगियोंको 
योग बल्से होता है। एक आदमी १००० मीलकी दूरीपर किसी 
गणितके प्रक्षका विचार कर रहा है। मनःपयेत्र ज्ञानवाला साधु 
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पिए//66 > अमन मिल मिल मिट निशिल लक 0५ 7७ ।म लिए के कप नकिस कट 
उस बातको जान जायगा । जो ज्ञान से पढार्थोके सब गुर्णोको व 
सर्व पर्यायोको एकसाथ विना किसी आहलूम्बनके जान सके वह 
केवलज्ञान 7०7(९०७ (7०७००६० है। इसीको सर्वज्षषना कहते है। 

नयोंके दो भेद हम बता चुके हे--निश्चयनय ओर व्यवहारनय। 
अब दूसरे जरूरी भेद बताते है | नर्वके सात भेद जरुरी है । 
नेंगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरुढ़, खुंभत; 
इनमेसे पहली तीन नयोंको द्वव्यार्थिक कहते है वर्योकि वह ठव्य या 
सामान्यकी जानती है। पिछली चार नर्योको पर्याया्थिक कहते हें 
क्योंकि वे पर्याय या अवस्था-विशेषकों जानती है। इन नर्योकोी 
जाननेकी आवश्यक्ता इसलिये है कि जगतमें व्यवहार तरहरके 


वाक्योंसे होता है, वे वचन किस अपेक्षासे सत्य है, इस बातको 
जाना जासके, तथा कहनेवारा झूठा न कहलावे | 


नेगमनय-जिस नयसे एक निश्चित बातपर न जाकर विकल्प, 
उठाया जावे | या संकल्प किया जावे ओर उसी संकल्पका अहण. 
हो सो नेगमनय है | इसके तीन भेद है-- 

(१) अतीतनैगमनय-भूतकालकी बातमें वर्तमानकालका संकल्प 
जिससे हो, जेसे कहना कि आज बादशाहका जन्मदिवस है। यह कथन 
इस नयसे ठीक है वर्योकि हमने आनके दिन यह मान लिया कि 
बादशाहका जन्म हुआ, यद्यपि जन्म तो वास्तवमें ६० वषे पहले 
हुआ था। या यह कहना कि आज श्री महावीर भगवान मोक्ष गए है-- 
आज़ उनका निर्वाणदिन है, ऐसा दीवालीके दिनको कहते है स्तो 


कहना इस अतीतनेगमनयसे ठीक है, वास्तवमें ठीक नहीं है. क्योंकि 
जन्मको तो करीब २५०० वे हुए । 
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3 मल आर मल कक 5 कलाई 

(२) भाव्िनिगमनय-जो वात आमे होनेवाली है उसको 
वर्तमानमें होगई ऐसा संकब्य करना | जेसे-कोई दफ्तरमे उम्मैदवारी 
करता है, अभी नियत नहीं हुआ है तोमी यह समझकर यह 
जरूर नियत होजायगा, ऐसा कहना कि आप तो नियत होचुके 
हो क्यों घबड़ाते हो, ऐसा वचन इस नयसे टीक है। 

(३) बतेमान नगमनय-जो बात वर्तमानसे प्रारम्भ की हो 
व प्रारम्भ करनेका संकट्य हो व उसका प्रबन्ध करता हो तो भी 
कहना कि वह होरही है, वह द्ोगई है, सो ऐसा संकल्प इस नयसे 
टीक माना जाता हैं। जेसे कोई आदमी लकडी चीर रहा है उसके 
मनमे यह संकल्प है कि कुरसी बनाऊगा। उससे कोई पूछता है भाई 
बया कर रहे हो तो वह कह देता है कुरसी बना रहा हूं। वास्तवमे 
देखा मावे तो वह लकड़ी काट रहा है। कुरसीका कुछ सी काम 
नहीं कर रहा है। परन्तु लकड़ी काटना कुरसीका एक प्रारग्मिक 
काम है, इसलिये यह वचन ठीक है। 

(२) हंग्रहनय-वह नय जो एक जातिके पदार्थोको एक साथ 
ग्रहण करे संग्रहनय है। जेंसे कहना कि यह उपवन हराभरा है। यहा 
उपवन गब्द बहुतसे वृृक्षोको बताता हैं। या कहना कि जीव चेतना 
टक्षणणारी होता है, यहा जीवसे सब जीव जातिका ग्रहण हे ये 
दोनों बाते संग्रहनयसे ठीक हे । 

(३) व्यव॒हास्मथ-संग्रहनयसे ग्रहण किये हुए पढार्थक्रों जो 
मद करके जाने सो व्यवहरनय हैं। जेसे कहना कि इस उपवनमे आम 
केठा, नारंगी, अगूर, अनारक वृक्ष ह। या कहना जीवके दो भेद हे-- 

६ 
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संतारी और मुक्त। या संसारी जीवेकि पाच भेद है-एकेंद्रिय, 
हेन्द्रिय. तेंद्िय चीन्ड्रिय, पेचन्द्रिय । 

(४) ऋशुमूतनय -जो पदार्थकी वनेझान पर्यायको या अवस्थाका 
अहण करे सो ऋजुयन्ननय है। जमे ऋटना कि यह आदमी दुढा है यह 
लरूडकी रोगी हैं बह आम पक गया है. आजका मौसम ठण्डा है 

(७) गब्दनय-जो व्शकरण व साहित्यके निबमके अनुसार 
गव्दोंका व्यवहार करे वह झव्दनव है। कहींपर एकवचनमें चहुव- 
चन. वहुवचनमे एकवचन ख्ीलिंगमे पुरुपलिंग। वतेमानकालमें भूव- 
काल आइठिका व्यत्रघर भझव्डमे हो तो वह शव्दनवसे ठीक माना 
जायगा | जैसे एक मानवकोी ठेखकर कहना आप नो कभी कमी 
आने है, यहा एकक्रा बहुत कहना अब्इनबम ठीक है। या रावण 
रामसे युद्ध करनेको सेना एकत्र कर रहे है) यहा भृतक्ाल्मे बनै- 
मानकी क्रिया है सो शब्दनयसे ठीक है। संस्कृतमें स्रीके लिये दारा 
पुंकि अव्ठका व्यवहार करत है, घब्दनयसे यह ठीक है। 

(६) समभिरदनय--शव्दोंके अनेक अर्थ होनेपर भी एक 
किसी पदार्थमें उस गठडके एक अथका व्यवहार करना जिससे हो 
वह समभिरूढ़ नय है। जेसे गोक़ा गो कहना. गो अच्ठके अर्थ प्रथ्वी, 
जलछ, वाणी. चलनेवारे अनेक हे. उनमेसे चलनेवाली अर्थ लेकर 
गोको गोका झव्ड कहना, सोती हुईं दशामे भी उसे गो ही क्हेंगे। यह 
वात सममिरूदनयसे ठीक है | या जेंसे किसीकों वढ़ई या छहार 
कहके पुकारना चाहे वह रोटी खाता हो व झबन करता हो । 

(७) एवंभूतनय-जिस शब्दका जो अर्थ श उसीके समान 
क्रिया करते हुए पढाथको जो जाने या ग्रहण करे सो एवंभतनय है। 
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जेसे जब बढ़ई वढ़ईका काम करता हो तब ही बढ़ई कहना, डाक्टर 
जब डावटरी करता हो तब्र ही उसे डाक्टर कहना | 

इन पिछले तीन नर्योको शब्दनय भी कहते है, क्योंकि इन 
तीनोंमें अव्दकी मुख्यता है । 

में समझता हूं कि आप प्रमाण और नयका मतलब समझ गए होंगे । 
शिष्य-मैंने आपके क्थनको लिख लिया है। अभी तो मैं 
समझ गया हूं, में इसपर ओर विचार करूंगा । 

क्या ओर भी कोई तरीका समझनेका है । 

शिक्षकु-पदाथोके सम्बन्धमे चार प्रकारका लोकमें व्यवहार 
होता है। उनको निक्षेप कहते हैं | इनको भी समझ लीजिये--- 

(१) नाम निक्षेप-छोकमें पदार्थंओो पहचाननेके लिये ऐसा 
नाम रखना जिसके गुण पदा्थमें न हों, जेसे किसी वालुकका नाम 
महावीर रख दिया या देवसिंह या पाश्वनाथ या पन्नालाल रख 
दिया । यह नाम लिखने पढ़ने चुलानेमे बहुत जरूरी है, नामके 
विना किसीके सम्बन्ध वणेन करना कठिन है। इसीसे जगतमे 
हरएकका नाम रखा जाता है। 

(२) स्थापना निश्षिप-काष्ट, मिट्टी, पाषाण आदियें किसीकी 
स्थापना करके यह भाव करना कि यह वही है सो स्थापना निक्षिप 
है । इसके दो भेद हे--तदाकार स्थापना, अतदाकार स्थापना | 
जैती जिसकी सूरत हो वैसी ही उसकी मूर्ति या चित्र बनाकर मानना 
कि यह वही है यह तदाकार स्थापना है। जैसे छाछा छाजपतरायका 
पुतला या छोकमान्य तिलकका पुतछा बनाकर मानता यह वे ही हैं 
था श्री महावीर भगवानकी मूर्ति बनाकर मानना कि यह श्री महावीर 
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है? 8 अफीम नल लत कि कल कस 3 है करे सिम तप व लक 
है। इस मूर्तिका सम्मान वा अपमान उसीका सम्मान या अपमान 
समझा जाता है जिसकी वह मृति 

किमी भी वस्तुमे बिना वेंसे आकारके क्रिसीका मानना 
ऊनताठाऋआर स्थापना है। जैसे भूगोलमे कलकनेके नकगेमे एक लगी 
रकी गंगा नठी मान लेना | किसी दूसरी छकीरको रल्गाडीका मार्ग 
मान लेना। किसी तीसरी लकीरको हरिसन रोड मान लेना | जगतमें 
इन ढोनों प्रकारकी स्थापनाक्री जरुरत पढती है। मकान वनानेके 
पहले नकसा खींचना पड़ता है। झतक पग्राणियोकि चित्रोसि उनकी 
यादगार बनी रहती है। 

(३) द्रव्य निश्षेप-जों अवस्था भूनकालमे थी व भविष्यमें 
हानेवाली हैं उसको वर्तेमाममे उस पढाथथमे व्यवहार करना यो 
ऋ्रव्य निश्षेप है । जेंसे कोई जज था अब जजी नहीं करता है 
पेन्गनपर है. तोमी उसको जज कहना, या कोई मेंजिस्ट्रेट होनेवाला 

तो भी पहल्से ही उस मजिष्टट कहना । 

(9) भाव निश्षेप-वर्तमाव अवस्था जिस पदाथ॑क्ी जेसी हो 


उसका बसा कहना | जेसे राज्य करत हुएको राजा कहना. वेंच- 
कका काम करन हुयेको बेच कहना । 


.. शिप्य- वास्तवमे ये निशक्षप भी चहुत जरूरी मालठ्म पढने 
है । कृपा करके बताइये कि निश्रष ओर नय्मे क्‍या अंतर है । 
जभिश्नक्ू-नय ता उस ज्ञानका के हते ह जा पढाधथंके एक 
अंजी सरूपको जानता है। निश्षेप उस पदार्थों कहने है जिसको 
संबस जाना जाता हैं। जेस एच्मन च ऋअ्जूपत्र चंयंस भांद निशक्ष- 
पका जानेंगे नेगमनवसे द्ृव्यनिक्षेपत्तो जानेंग। सममिल्ढ नबसे 
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नाम निक्षपकों जानेंगे । नय देखनेवाली है निक्षप देखने योग्य है । 

शिष्य-क्या ओर कोई वात ऐसी जरूरी है जिससे पठा- 
श्रका व तल्ोका ठीक २ ज्ञान हो। 

शिक्षक-जैनियोंमे पसिद्ध स्थाह्गाद (080 ए.8060 0060व6) 

सिद्धात है या सप्तमंगी नय है, उसका जानना जरुरी है । 

शिप्य- जरूर समझाइये । 

शिक्षक-एक पदाथेमें बहुतसे आपेक्षिक स्वभाव पाए जाते 
है। जिनमें एक दूसरेका विरोध ढीखता है, स्याह्गाद उनको मिन्न २ 
अपक्षा (४६७॥/७० ४ ) से ठीक ठीक बता देता है। स्व विरोध 
मिट जाता है। स्थाद्बादका अथे है स्थाद--किसी अपेक्षासे (8 ०।७ 
६0॥00 [00॥॥॥ ए श०छ ) बाद--कहना ($0 (७५-०४४०७ ) | 
किसी अपक्षासे किसी बातको जो बताने यह स्थाद्वाद है । 

प्रक मानव पचास वर्षका है। वह अपने भीतर अनेक सम्बन्ध 
रखता है। वह अपने पिताका पत्र है। अपने पुत्रका पिता है। अपने 
चाचाका भतीजा है, अपने मामाका भानजा है। अपने भाईका भाई 
है इत्याठि । परन्तु इन सबको एक ही साथ हम शब्दोंसे कह नहीँ 
सक्ते। जब हम एक संबंधको कहते हुए स्थात्‌ शब्द पहले लगा 
देंगे तो समझनेवाला जानेगा कि इसमें ओर भी संबंध है । 

जैसे हमने कहा स्थाढ पिता-किसी अपेक्षासे यह पिता 

तब सुननेवाद समझ जायगा कि इसमे ओर भी सम्बन्ध है | 

स्याठ पुत्र-किसी अपेक्षासे पत्र हे | 

हरण्कू पढाथे जगतमे नित्य भी है अनित्य भी है, एक 
रूप भी है अनेक़ रूप भी है; भाव रूप भी है अभावरूप भी है । 


<६ ] विद्यार्थी जेनमरम शिक्षा | 


ये तीन जोडे विरोधी स्वभावोंके है तथापि ये भिन्न २ अपेक्षामे पाये 
जाते हे, इससे कोई विरोध नहीं रहता है । 
इनमेंसे नित्य, अनित्य इन दो स्वभावोंका पढाथंमे बताते हुए. 
सात भंग केसे चनते है उनको हम बताते है। हरएक पदाथ मत्रूप 
है. अविनाशी है. इससे तो वह नित्य है। वही पठाथ अवस्थाकी उत्पत्ति 
व व्ययकी अपेक्षासे अनित्य है। द्वव्यका लक्षण हम पहिने बता 
चुके है कि जो उत्पाद व्यय श्रोव्यरूप हो व्ह ठव्य है। दूसरे 
जब्दोमे जो अनित्य व नित्यरूप हो वह द्व्य है। यढि ये दोनों 
स्रभाव एक ही समयमे किसी भी व्व्यमे न पाए जाबे नो उस 
द्रव्यस कुछ भी काम नहीं लिया जासक्ता। 
हम सुवणका दृष्टात लेते है | यदि सुबर्ण नित्य दी हा तो 
उसमें कोई अवस्था नहीं होसक्ती है। वह सदा एकसा बना रहेगा 
तव उसको कोई बुद्धिमान न खरीदेगा । क्योंकि उससे आभूषणकी 
अवस्था तो बनेगी ही नहीं | यदि सुवर्णको अनित्य ही मानले तौमी 
उसे कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि वह तो क्षणभरमे विलकुल न रहेगा। 
सो ऐसा सुबर्णका स्वभाव नहीं है | ख़ुण सुवर्णहूपसे रहता हुआ 
भी अपनी अवस्थाओंको बढल सक्ता है। सुवर्णकी डलीसे बाली, 
याली तोड़कर अंगूठी. अंगूटी तोड़कर कंठी बनजाती है । यदि. 
नित्य अनित्य उमयरूप सुबण न हो तो सुवर्णसे कोई काम नहीं 
होसक्ता | इसी तरह जीव द्वव्य भी मूल द्वव्यकी अपेक्षा नित्य है 
परन्तु अवस्थाओंके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है। एक जीव क्रोधी 
दीख रहा है| वही कुछ काल पीछे शांत होजाता है। उसकी 
अचत्था पलटी तव भी जिसमे अवस्था पलटी वह द्रव्य तो वही है। 
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जो क्रोषी था ही भांत है। जीवमें भी नित्य अनिव्य दोनों स्वभा- 
वॉको मानना होगा तव ही वह संसारीसे सिद्ध होसकेगा | अवस्था 
बदलेगी परन्तु जीव वही संसारी था, वही पिद्ध होजाता है। किसी 
भिष्यको समझानेके लिये उसको सात तरहसे समझाएंगे--- 

१-स्थात्‌ नित्यं-किसी अपेक्षासे अर्थात मूल द्वव्यकी अपे- 
क्षाम पदाथ नित्य है । 

२-स्यात्‌ अनित्ये-किसी अपेक्षासे अर्थात्‌ अवस्थाके बद॒- 
लनकी अपेक्षासे पदार्थ अनित्य है । 

३-स्यात्‌ अवक्तव्य-किमी अपेक्षासे पदाथे बचनसे एक साथ्र 

नहीं कहने योग्य है | पदार्थमे नित्य अनित्य दो स्वभाव एक ही. 
समय हे परन्तु हम अपने मुखसे एकके पीछे दूसरा कहेंगे, एक साथ 
दोनोकोी एक ही समय नहीं कह सक्ते, इसलिये वस्तु अवक्तव्य भी है।' 
तीन स्वभावोंसे सात भंग बन जाते है जैसे हमार पास छाल, 
पीला, काछा रंग हों इनके भेद सात ही बनेंगे कम व अधिक नहीं । 
वे इस तरहपर (१) छाल (२) पीछा (३) काछा (9) छाल पीछा 
(७) छाल काछा (६) पीछा काढा (७) लाल पीछा काछ । इसी 
तरह ऊपर कहे तीन स्वभावोंके सात मंग बनेंगे। तीन तो अलग २ 
कह चुके हैं, चार इस प्रकार होंगे--- 

(४) स्यात नित्ये अनित्प-यद्दि ढोनों धर्मोको हम बतावें, 
तो ऐसा कहेंगे कि दोनोंकों कहनेकी अपेक्षासे द्वव्य नित्य भी हैं 
अनित्य भी है | 

(०) स्यात्‌ निर्ल अवक्तव्य च-किसी अपेक्षासे द्रव्य नित्य 
भी है अवक्तव्य भी है। यदि एक समयमें दोनों स्वभावोंकों कहें 





-८८ ] विद्यार्थी नन धमे शित्ा । 
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तो वस्तु अवक्तव्य है तथापि मुलद्ब्यक्की अपेक्षा नो नित्य अवश्य हैं। 
(६) स्थाव्‌ अनित्ये अवक्तव्य च-किस्ी जअपेक्षासे र्ृव्य 
अनित्य मी है अवक्तव्य भी है। यढि एक समयमे दोनों स्वभावोको 
कहने लगे तो वम्नु अवक्तव्य हे तथापि अवस्थारे ण्ठलनेकी अपक्षा 
वस्तु अनित्य अवच्य है | 
(७) स्थात्‌ नित्य अनिस्य अवक्तब्य॑ च-किसी अपेक्षासे 
क्स्तु नित्य भी है अनित्व भी है ओर अवक्तत्य भी है। यदि ढानों 
स्वभावोंक्ों एक साथ कहना चाह तो वस्तु अवक्तन्य है। यदि ऋमसे 
कहँग तो वह नित्य भी है जनित्य भी है। इस तरह सात मंगासे 
नित्य अनित्य म्व॒सावीका पाया जाना एक ही समयमे सिद्ध किया गया। 
व्तु अनेक गुण न पर्थावाक्रा पिंड है इसलिये एक रूप दें । 
भिन्न २ गुणोंकी व पर्यावोंकी अग्क्षा हही अनेक रुप है। एक आमका 
फल है वह एक पिंडक्की अपल्षा एक रूप है तव ही सर्णेकी अपेक्षा 
स्यभरूप रसकी अपेक्षा स्सरूप गंघकी अपेक्षा गंधरूप वर्णकी 
अपक्षा वणन्‍्प है| इसल्यि आम अनेकन्प है। ये दोनों ही स्वभाव 
आमसमे एक ही समयम्ते है| इन दोनों स्वभार्वोत्रो समझानेके लिये 
भी सात मेंग ऊपर प्रमाण वनंग। 
(१) स्थात्‌ एक (२) स्पात अनेक (३) स्थात अवक्तत्य 
(2) म्वात्‌ एक अनेक (७) स्थात्‌ एके अवक्तत्यं च (६) स्थात्‌ 
अनेक अवक्तव्य॑ थ (७) म्प्रात्‌ एक अनेक अवक्तव्यं च | 
पढाथ अपने स्वरुपकी अपेक्षा भावरूप है तब ही पस्‍्के 
खन्बव्पकी अपेक्षा अमावरूप है| एक रामच्चंद्र मनुप्य है उसमे 
रामचन्द्रका स्वरूप तो है परन्तु उसमे उसके सिवाय अन्य पदाथोंका 
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स्वरुप नहीं है वह रामचंद्र है, लट््मणसिह नहीं है दुर्गासिह नहीं है। 
चौकी नहीं है। कुरसी नहीं है, आकाभ नहीं है। इसलिये पदाथ 
भाव अभाव ढोनों रुप दे । जीवमें जीवपना है पुठुलपना नहीं, 
आकाशभपना नहीं; पृदलमें पुद्रलपना है जीवपना नहीं, आकागपना 
नहीं | इन भाव अभाव स्वभावोंके मी नीचे प्रमाण सात भंग होंगे- 

(१) स्थात भाव (०) स्थात्‌ अभाव (२) स्यातू अवक्तत्य, 
(०) स्थात्‌ भाव: अभाव (७) स्थात्‌ भाव, अवक्तत्य' (६) स्थात्‌ 
अभाव, अवक्तव्य, (७) स्थात्‌ भाव, अभाव अवक्तत्य: | 

यह संसारी आत्मा ग॒द्ध मी है अशुद्ध भी है। यदि मुल स्वमावको 

अपक्षासे विचार किया जाबे तब तो यह शुद्ध है, दिन्‍्तु कर्मोके बंध 
व रागढ्रेपाडि भावांकी अपेक्षा विचार किया जाय तो यह अशुद्ध है। 
यदि ण्कातमें एक ही बात मान तो कभी भी जीव शुद्ध नहीं होसक्ता। 
अरह बात दम पहले भी मेंढे कपडोका इृष्टात देकर बता चुके है। 
इसीकी सात मंगरुप कहेंगे जिससे जिप्य समझ जावे । 

(१) स्थात शुद्ध (२) एयात्‌ जशुद्ध. (३) स्थात्‌ अवक्तव्यः 
(४) सात श॒ुद्ध' अगुद्ध' (७) छात्‌ श॒ुद्धः अवक्तव्य, (६) स्थात्‌ 
अगुद्ध अवक्तध्य- (७) स्थात्‌ शुद्ध अगुद्ध, अवक्तव्य: । 

शिप्य-बहुत ही बढ़िया तरीका है । मैने एक दफे किसी 
अपने सहपाठीकीं कहने सुना था कि झंकराचार्यने जेनियेकि स्थाह्वा- 
ठका खूब खंडन किया है | 

शिक्षक- में समझता हूं कि शंक्राचायजीने या तो अच्छी तरह 
समझनेका उद्यम न किया होगा या उस समयकी पद्धतिके अनुसार 
जानवृझकर दोष बताया द्ोगा। क्योंकि उस समयमे जैनेंके साथ 


के ०७. 

९० ] विद्यार्थी जन थे शिक्षा'।' 
अन्य मोंका बहुत कुछ वैमनस्थ था। एक दूसरेका खेडन किया 
जाता था । आजकलके अजैन विद्वानोने स्पाह्राठको समझकर इसकी” 
बहुत प्रशंसा लिखी है। में कुछ मत ऐसे विद्वानोक बताता ६ । 
डाक्टर भंडारकर वम्बई कहते है--- 
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भावषाथ-पदायके विचार करनेके ढो मागे है-एक द्व्या- 
थिंक नय, दूसग पर्यायार्थिक नय । जैसे मिट्टीका घड़ा बना, तक 
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दीचमीफियिकीजी कि ड. ऑग. नहाने 


जो पहले न था सो बना ऐसा कहेंगे | यह बात हम पर्याय या: 
अवस्थाकी अपेक्षा कहेंगे। तथा जब हम उसे द्रव्य दृष्टिसे विचारेंगे 
तो कहेंगे कि यह पहले न था सो नहीं है किन्तु वही मिट्टी है । 
इसी तरह जब कोई जीव अपने पुण्य, पापके कारण देव, भनुष्य, 
या नारकी होता है तब द्वव्यकी इृष्टिसे वही है कितु पर्यायकी दइृष्टिसे 
मिन्न भिन्न है | इस तरह आप एक ही समयमें किसी वस्तुर्में विधि 
निपेष सिद्ध करसक्ते है। इसीको समझानेके लिये सप्तमंगी नय है 
था कहलेके सात मार्ग है । आप किसी अपेक्षासे किसी वस्तुकी 
सत्ता कह सकते हे, यह स्यादस्ति है। विधि निषेध दोनों 
क्रमस कह सकत॑ हा यह स्याठस्तिनास्ति है। यदि दोनों अप्ति 
नास्तिकों एक साथ एक समयमे कहना चाहो तो नहीं कह सक्ते हो 
यह स्थादवक्तव्य है. । इन मंगोके कहनेका मतलब यह नहीं है 
कि इनमें निश्चिति नहीं है या हम मात्र संभवित कब्पनाएं करते 
है, जेसा कुछ विद्वानोंने समझा है । 

इस सबका यह प्रयोजन है कि जो कुछ कहा जाता है वह 
किसी द्रव्य, क्षेत्र, काछाढिकी अपेक्षासे सत्य है। (देखो जैनधमकी 
माहिती हीराचंद नेमचंदकृत छपी १९११ प्रष्ठ ५९ ) 

(२) जमनीके विद्वान तत्वज्ञानी डाक्टर हर्मन जेकोबी साहब 
कहते है “इस स्याद्वादसे सर्व सत्य विचारोंक्ा द्वार खुल जाता है।” 
(देखो जैनदशन गुजराती जैनपत्र भावनगर सं० १९७० पृष्ठ १३३). 

(३) ऑफसर फणिभूषण अधिकारी एम ००० हिन्दू विश्वविद्या- 
लय बनारस अपने ता० २६ अप्रैठ १९२७८के माषणमे कहते है- 
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भावाथे-स्याह्राठ एक निष्पक्ष बुद्धिवाद हे। इसके बिना 
कोई वैज्ञानिक या सेद्धातिक खोज पृर्ण नहीं हासक्ती हे | विद्वान 
अंकराचाय भी उस अन्यायके ढोपसे मुक्त नहीं दे जो उन्हेंने दस 
सिद्धातके साथ किया हे | यह स्याद्वाद इस बातपर जोर देता है 
कि विश्वकी या इसके किसी भागकी एक ही दृष्टि अपनेसे पृणे नहीं हे । 
उस पढाथमे दूसरी अपक्षाओसे देखनेकी सभावनाण सदा रहेगी। 

(४) श्रीयुत एस० राधाकृप्णन प्रोफेसर करुकत्ता यूनिवर्सिटी 
अपनी पुस्तक [॥0॥00 |॥080[08ए ४०! ॥ मे लिखते हे- 
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भावाथे-यह न्याययुक्त सिद्धात अनेकातवाढका है, जिससे 
वहुतसे सत्योंका ज्ञान होता है | 

शिष्य-मैने अपने किसी मित्रसे कभी सुना था कि जेनि- 
योने इस स्थाद्वादके सिद्धातको दूसरे मतोके खण्डन करनेके लिये 
बना लिया है। यह कोई असली पुराना सिद्धात नहीं है । 

शिक्षक-आपके मित्रकी समझ ठीक नहीं है । यह स्याद्वाद 


तस्त्ञानका साधन । [ ९३ 


जा आर जाओ ैरखायाापर द्रव“ प्माल, 





तुका स्वरूप है। यह तो जेन ए- , +' क ? है |« 
इसीकी अनेकातवाद कहने है। यह सिद्धांत ही हमको अपने जीव 
ठव्यका सच्चा ज्ञान करता है | हमारे जीवमे हमारे जीवपनेका भाव 
है उसी समय गर जीव सिवाय अन्य सबका मेरेमे अभाव है | 
मेरा जीव अपने शुद्ध द्रव्यर॒प व गुणरूप आप अकेछा है। इतमें 
दसेरे कोई जीव नहीं है न इसमे पुठूल आदि कोई पाच द्रव्य अजीव 
है । न इसमे राग, ठेपादि है । इन सबका जीवमे अमाव हे। मेरा 
जीव भावरुप भी २, अभावरूप भी है। इसीके सात भंग बन जायंगे। 

आत्माके आनंदका भोग करनेके लिये आत्माके श॒द्ध सखवरू- 
पका सच्चा ज्ञान होना उचित है | वह भाव अभावरूप स्वभावो व 
धर्मके ज्ञानसे ही होगा । हरएक वस्तु नित्य अनित्य दोनों रूप 
है यह हम आपको बता चुके है। इन्हीं वस्तु-स्वभावोंको समझाने- 
बाला स्थाद्राद है। इसका संकेत संवत विक्रम इक्यासी ८१मे 
प्रसिद्ध श्री उमास्वामी महाराजने तल्वाथंसत्रमे इस संत्रेसे किया है- 
“ अपितानर्पितसिद्धे: ” अर्थात्‌ जब नित्य व अनित्य दोनों खभाव 
एव्यमे हों और उनको सिद्ध करके बताना हो तब एकको मुख्य 
फरके समझाओ तब दूसरेको गोण करदो । 

शिष्य-मैं समझ गया । अच्छा अब कल हाजिर होऊंगा। 
हे परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्ध सिल्धुर विधान | 

सकछनयविलसिताना विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ | २ || 

भा[०-यह अनेकात पर्मागमका बीज ६, एक २ अगको द्वाथी 
माननेवालके विरोधकों मेटनेवाठा है, स्व अपेक्षाओंके परस्पर अन- 
मेडको हृटानेवाढा है। इसको नमस्कार हो । 


“९४ ] विद्यार्थी जनधर्म शिक्षा | 


बॉचयों आध्याय । 





जीब तंत्व । 

शिष्य-जीवतलके सम्बन्धमें कुछ ओर जरूरी वाते हों तो 
बताइये । 

शिक्षक-जीबोंके प्राण पाए जाते हे जिनसे ये जीते थ, 
जीते है, व जीते रहेंगे निश्चयनयसे या मूलद्वव्यके स्वभावसे तो 
इस जीवका एक चेतना (०००४००००४॥४४8) भीण है तो कभी 
कछूटनेवाला नहीं है। व्यवहारनयसे संसारी जीवके मूल चार प्राण पाए 
जाते है-इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोछ॒वास जिनके द्वारा हम स्पण 
रस गंध वर्ण शठ्द जान सके उनको टद्विय कहते है वे पाच ह-- 
रपशेन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घाण इंद्रिय, चश्लु इंद्रिय, कणे इंद्रिय । 

जिनसे हम शक्तिपू्वंक कुछ काम कर सकें उसको बल कहने 
है वे तीन प्रकार है-कायवरू जिससे चलते, उठते, उठाते. धरते 
है । वचनवलू जिससे जब्द निकालते या बात करते । मनवलू 
जिससे हित अहितका ब कारण कार्येका विचार करते है | जिसके 
असरसे हम एक स्थूल शरीरमे बने रहते है वह आयु है | जिससे 
हमारे शरीरमे रक्त आदिका संचार होता है ऐसी हवाकों लेना व 
निकालना सो श्वासोछ्॒वास है। इन चार प्राणों ( ए१६७॥६९५ ) 
के दश भेद होनाते है । 

संसारी जीवोंके मुल दो भेद है-स्थावर, त्रस | एक स्पेन 
इन्द्रियके द्वारा स्शेको जाननेवाले स्थावर होते है। वे पाच प्रकारके हे- 


जीव तत्व । [९५ 
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१-पृथ्वीकायिक-जीव सहित प्ृथ्वी-जैसे खेतकी व खानकी | 

२-जलूकायिक-जीव सहित जरू-जैसे कृपका, नंदीका । 

३-अग्निकायिक-जीव सहित आग-जेसे अग्निक्री » | 

४-वायुकायिक-जीव सहित पवन- जैसे ठंडी समुद्रकी हवा। 

मो पनस्पतिकायिक-जीवसहित वृक्ष, फूल, फछ, जाखा, 

'पत्ते आदि । 

इन पाच तरहके णक्ेन्प्रिय जीवोंके चार प्राण होने है। 
स्पर्शन इन्द्रिय, कायबछ, आयु, श्वासोछवास । 

दो इन्द्रिय जीवसे लेकर पांच इन्द्रिय तक जीवोंको त्रस कहने 
हैं। त्रसेके पांच भेद नीचे प्रकार होंगे-- 

(१) देन्द्रिय जीब-जिनके स्पशन ओर रसना ऐसी दो इंद्रिया 
पाई जाती है | जेसे-लट, गंख, सीप, केचुआ आदि । इनके छ;: 
'प्राण पाए जाते है । 

स्पणन इंद्रिय, रसना इंद्रिय; काय बछ, वचन बल, आयु, 
श्वासोछ्वास । 

शिष्य-इनके वचन बल होता है तो क्या ये शठ्द करते हे 

शिक्षक-जिनके बल होता है उनके शब्द करनेकी भक्ति 
होती है। कोई २ बोलते माढ्म पहनते है जेसे समुद्रके शंख व सीप | 

(२) तेन्द्रिय जीव-जिनके स्पथेन, रसना, श्राण तीन इंद्रियें 
होती है जैसे चींटी, खटमल, जूं, विच्छू, कुंधु आदि | 

इनके सात प्राण होते है । तीन इन्द्रिय, काय बछ, वचन 
बल, आयु, गासोछवास । 

(३) चौन्िय जीव-जिनके स्पशन, रसना, आण, चक्षु चार 


९६ ] विद्यार्थी जनपम शिक्षा । 


इन्द्रियें होती है जसे-मच्छः, मकखी, भारा, भिंड, आदि इनके 
आठ प्राण होते हे-चार इन्द्रिय, ठो बल आयु, श्वासोछ॒बास | 

(०) पंचेन्द्रिय जीव असेनी (मन बिना ) जिनसे पाचोः 
उन्द्रियं होती है कान भी होते हे जैसे कोई २ पानीमे उपजनेवाले 
साप। इनके मन बल विना नो प्राण होत हे । 

(०) पचेन्द्रिय सैनी-( मनसहित ) जिसमे पाचो इन्द्रियें 
मन सहित होती है ऐसे जीव तियेच गतिमे तीन प्रकारके होने है- 

(१) थरूचर-जैसे हिरण, गाय, भेंस बकरी, सिह, कुत्ता- 
बिल्ली, घोडा, हाथी, ऊँट आदि | 

२) जलूचर-जैसे मगरमच्छ, मच्छ, कच्छय, मछली आदि। 

(३) नभचर जेसे कबृतर, मोर, मुरगा, तोता, मेना, तीतर. 
काक, चील आदि | 

मनुष्य गतिमे सबे ही मानव, नरक्रगतिमे सर्व नारकी, देव 
गतिमे सवबे देव | इन सबके दश प्र।ण होने हे । 

शिष्य-मन किसको कहते हे ! ु 

शिक्षक-एक कमलके आकार सृध्टम चिह पुहलोंका वना हुआ 
हृदयमे होता है इसके बलसे कारण कार्यका तक वुद्धिके साथ 
विचार किया जाता है । 

शिष्य-इन प्राणाऊे जाननेका वया प्रयोजन है ' 

शिक्षक-हिसा तथा अहिसाको सममनेके लिये इनका जानना 
जरूरी है। आपको हम वता चुके है कि जीव स्वभावमे अविकारी 
है टसका मरण नहीं रोता। शरीर तो जड ही हे | इसी लिये प्राणोकी 


हिसाको हिसा कहते है। प्राणोकी रक्षाकों अहिसा या दुबा कहते 





जीव तल । [ ९७ 


है | हरशक प्राणीके पास जितने प्राण है वे उसके लिये बड़े कामकीः 
चीज है। इन हीके द्वारा वे प्राणी इस स्थूल शरी'में रहते हुए अपना' 
अपना काम करते है । यदि हम उनको मार डालेंगे, हमने उनके 
प्राणोंको नाशकर उनके काममें विल्च डाछा यही अपराध किया । 

जितने अधिक व जितने मूल्यवान प्रार्णोक्रा घात किया जायगाः 
३ उनके विगाड़से प्राणीको कष्ट दिया जायगा उतना ही अधिक अप- 
गध होगा। जितने कम व कम मूल्यवान प्राणोंकरा घात किया जायगा 
ब उनके विगाड़से प्राणीको कष्ट दिया जायगा उतना ही कम अप- 
राध होगा | सबसे कम अपराध स्थावरकि घातका है, उससे बहुत 
, अभिक द्वेन्द्रियंकि घांतका, उससे बहुत अधिक तेन्द्रियोंके घातका, 
उसमे बहुत अधिक चोन्द्रियोंके घातका, उससे बहुत अधिक पैचें- 
द्विय असैनीके घातका, उससे बहुत अधिक पंेन्द्रियसेनीके घातका, 
उनमें पञुके घातसे मानवके घ तका अधिक पाप, मानवोमें भी साधुके 
घातका, परोपकारीके घातका साधारण मानवकी अपेक्षा अधिक दोष 
है। पश्अमें भी इसी तरह उपयोगिताके विचाग्से कम व अधिक 
अपराध है। इसीलिये यह उपदेण है कि दयावान ग्राणीक्ों दया तो 
सबपर रखना चाहिये। अपने जरूरी कार्मोके लछिग्रे जिवनी कमर 
हिसासे काम चले वसा वर्ताव करना चाय | स्थावरोंके भीतर दो 
प्रकारके भेद हैं-सूक्ष्म तथा बादर | त्रस सब बादर होने हे | 

जो किसी भी इन्द्रियसे न माद्मम पडें व जो इतन महीन हों 

कि बादरोंसे उनका घात न हो न वे परस्पर घाव कर सके उन 
सूक्ष्म स्थावर कहते हैं। ऐसे पांचों तरहके स्थावर स्व छोकमे भरे 

। 
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है। बादर रुक भी जात हे व घाते भी जाने है व परम्पर भी वे 
घात करते हे । 

इस तरह आपको यह माद्म होना चाहिये कि इम से 

लोकमे सात तरहके संसारी जीव हे-ण्वेन्द्रिय यक्ष्म, एकेन्द्रिय 

बादर, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोन्द्रिय, पंचेंद्रिय अमेनी, पचेन्द्रिय सेनी | 


इनके भीतर दो२ भेद होते ह-पर्याप्त १०ए७४०७४७।७ अपपर्याप्त 
007-0८४८।० ,)७७।९ 


शिष्य-पर्याप्त अपर्यापत्तकों समझा दीजिये । 

शिक्षक-पर्याप्त उनको कहते है जो भरीरादि बननेकी शक्ति- 
को पूण करते हे। अपर्याप्त उनको कहते हे जो शरीरादि बननेकी 
शक्तिको विना पूणे किये ही एक श्वासके अठारहवें भाग समयमे 
अवश्य मरजाते है। यहा श्वास एक तन्दुरुत्त मानवक्की नाडी चलनेको 
कहते है। 9८ मिनट या एक मुहतेमें ऐसे ३७७३ श्वास होते है। 
जब कोई जीव कहीं जन्मता है तब जो पुदुल स्थूल शरीरके वननेके 
लिये ग्रहण करता है उनमें शरीरादि बननेकी शक्ति पडती है। जैसे 
बीज खेतमे डालनेपर जो बीज जम जाता है उसमे वृक्ष होनेकी शर्क्ति 
बन गईं ऐसा मानना होगा। ऐसी पर्याप्तिया छ* होती है-आहार, 
शरीर, इन्द्रिय, श्वासोछ॒बास, भाषा व मन। एकेन्द्रियोंके पहली चार, 
द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय अपैनीतक भाषाको लेकर पाच, सैनी पंचेन्द्रियोंके 
उछहों पर्याप्तियें होती है। जो पुद्वल शरीर बननेके लिये लेता है उसको 
स्थूल व तरलूरूप करनेकी शक्तिकी प्राप्तिको आहारपर्याप्ति कहते है, 
इसी तरह ओर पाचोंको भी समझ लेना चाहिये। जैसे शरीररूप 
करनेकी शक्तिकी प्राप्ति शरीरपर्याप्ति है। 
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सातों प्रकारके प्राणी यातो पर्याप्त होते है या अपर्यापत। बहु- 
'ससे पापी माणी जन्मते ही मर जाते है। यदि हम जगतके सच 
आणियोंके मिन्नर समूह करें तो चोदह होंगे। अर्थात्‌ चौदह जगह ' 
उनको बांटकर ढेर कर सकेंगे। इन समहोंको जेन सिद्धातमें चोदह 
जीव समास ( 800] ०]85868 ) कहते हैे। क्या आप चोदह 
'समृहोंके नाम लेसकेंगे ? 

शिष्य-मैं समझ गया, चोदह जीव समास इस तरह कहेंगे-- 
१-एकेन्द्रिय स॒क्ष्म अपर्याप्त, २-एकेन्द्रिय सुक्ष्म पर्यात, ३-एके- 
निद्वय बादर अपर्याप्त, ४-एकेद्विय बादर पर्याप, ७-द्वेंद्रिय अप- 
याँप्त, ६-द्वेद्विय पर्यात, ७-तेंद्वरिय अपयाप्त, ८-तेंद्रिय पर्याप्त, 
«--चोंद्विय अपर्यात्त, १ ०-चोद्विय पर्यात, ११-पंचेद्विय अपैनी , 
अपर्याप्त, १२- पंचेंद्विय अपैनी पर्याप्त, १ ३-पंचेर्दिय सैनी अपर्याप, , 
१ ४-पंचेद्रियसेनी पर्याप्त । 

शिष्य--जीव तलके सम्बन्धर्मं ओर कोई जरूरी बात है 

शिक्षक-जीव सब अपनी उन्नति व अवनतिके लिये आप ही 
स्वतंत्र हे। ये जीव आप ही पाप पुण्यकर्म वाघते है व आप ही 
उनका फल सुख दुःख भोगते है । ये स्वयं कर्ता है व स्रय॑ भोक्ता 
हैं। निश्रयनयसे ये जीव अपने शुद्ध भावकि करनेवाले है व अपने 
शुद्ध आत्मीक आनन्दके भोगनेवाले हैं परन्तु कर्मंतहित अवस्थामें 
अशुद्ध निश्रयनयसे ये जीव रागद्वेषादि भावकि कर्ता है व मैं सुखी 
व में दुःखी इस भावके भोक्ता हैं; क्योंकि ये भाव ज्ञान शक्तिधारी 
जीवके ही हें। ये भाव स्वाभाविक नहीं है, अशुद्ध हैं, इसलिये अशुद्ध 
निश्रयनयकी अपेक्षसे ये जीवके हैं। शुद्ध निश्रयनयसे ये जीवके 
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नहीं है, वर्योकि यदि जीवके स्वभावका विचार करें तो ये भाव 
नहीं मिलेंगे । 

व्यवहार नयसे यह जीव कमोकी बाधनेवाले व घटपट मका- 
नादिके करनेवाले है व कमोंके फलको भोगनेवाले हे। निश्चयसे 
जीव अपने भावोके ही करनेवाले है। क्योंकि उन भावोंके निमिततसे 
कर्म आप ही बंध जाते है या हाथ पेर आदि चलकर घटपट मका- 
नादि बन जाते हैं इसलिये व्यवहारसे कर्ता कहलाते है | या जीव 
निश्चयसे अपने भावोंको ही भोगते है क्योंकि सुख या दुखरूप भाव 
कमोके फलसे या बाहरी कारणसे होता है | इसह्ि व्यवहार नयसे 
ही जीव इनके मोक्ता है ऐसा कहनेमें आता है। 

जीवोंकी उन्नति करनेके लिये चोदह श्रेणियां है इनको गुण- 
स्थान (५एापरएक 8098289) कहते है । इन श्रेणियोंको पार करके 
जीव परमात्मा होता है । 

शिष्य-व्या आप इनको नहीं समझाएंगे 

शिक्षक-यदि आप ध्यान देके सुनेंगे तो हम जरूर बताएंगे | 
बयोंकि इनका जानना बहुत जरुरी है, ये हमारी उन्नतिके मांगे है। 

शिष्य-मैं आपके वचनोंपर बहुत ध्यान देरहा हैं, आप 
अवश्य बतावे | 

शिक्षक-पहले इनके नाम समझ लो व लिखलो--१--मिथ्या- 
ल शुणश्थान, २--सासादन गु ०, ३--मिश्र गु०, 9--अविरत सम्य- 
ग्दृष्टि गु०, ५ -देशविरत, &--प्रमत्तविरत » ७-नअप्रमत्तविरत, ८-- 
झपुवंकरण, ९--अनिवृत्तिरण, १० -सूक्ष्मसापराय, ११-.उपशात 
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मा 
मोह, १२ -क्षीणमोह, १३-सयोगकेवली, १9०-अयोगकेवली ।# 

मानव जीवनकी उन्नतिकी तीन अवस्थाएं होती हैं-- १--यहस्थ, 
२- साधु, ३--अरहंत (पूज्य) | 

इन चीदह गुणस्थानेमेंसे पहलेसे लेकर देशविरत गुणस्थान 
तक अर्थात पांच गुणस्थान गृहस्थके होते हे। प्रमत्तविरत छठेसे 
लेकर क्षीणमोह बारह॑व गुणस्थानतक सात गुणस्थान साधुओंके होते 
है। दो अंतके गुणस्थान अर्हतोंके होते है। इन गुणस्थानोंका सम्बन्ध 
मोहनीयकर्म तथा योगोंसे है। मोह और मन, वचन, काथके योग 
ही संसारके मूठ है। जितना जितना मोहका असर घटता जाता है 
उतना उतना गुणस्थानका दरजा बढ़ता जाता है। जब ये दोनों मोह 
ओर योग ब्रिल्कुल नहीं रहते हे तब आत्मा परमात्मा, मुक्त था 
सिद्ध होजाता है। मोहनीय कर्म आठों कर्मोमें वडा ही बलवान है, 
इस कमके अट्राइस (२८) भेद समझनेकी जरुरत है, आप लिखलें। 

शिप्य-आप कहिये में बराबर लिखता जारहा हूं । 

शिक्षक-मोहनीय कमेके मर दो भेद हे--(१) दशेन मोहनीय 
जो आत्माके सम्यग्दशन गुणको था आत्म प्रतीतिको बिगाडे । 
(२) चारित्र मोहनीय जो आत्माके भांत सावक्रो या वीतरागता रूप 
चारित्र गुणको विगाड़े । 

दर्शन मोहनीयके तीन भेद है--(१) मिथ्यात्व कमें । जिसके 

+-मिथ्यादकूसासनो मिश्रो संत्रतो देशसयत: | 
प्रमतइत्तरोउपर्वानिद्ोत्तिकरणों तथा ॥ १६ ॥ 
सूक्ष्मोपशातसंक्षीणकषाया योग्ययोगिनौ | 
गुणस्थानविकल्पा: स्थुरितिसर्वे चतुर्देश ॥(७२॥ त० सार | 
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उदय या असरसे सच्चा श्रद्धान बिलकुल न हो। (२) सम्यक्त 
मिथ्यात्व कमे-जिसके उदयसे सच्चा झुठा मिला हुआ मिश्र श्रद्धान 
' हो जैसे दही गुडका मिला स्वाद आवे। सम्यक्त कर्मं-जिसके उदयसे 
सन्‍्यदशन या सचे विश्वासमें कुछ मल या ढोष लगे-निमेल सम्यक्त 
न हो। चारित्र मोहनीयके पच्चीस भेद हे-सोलह कृपाय ओर 
नो नोकपाय या ईषत्‌ कपाय या हलके कपाय | 
४-अनंतानुबन्धी क्रोष, मान, माया, लोभ जो मिथ्यालको 
मदद दे, जिसके उदयसे सम्यग्दशन ओर स्वरूपाचरणचारित्रः 
(आत्मलीनतारूप भाव) न हो । 
४-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ । जिसके 
उदयसे अप्रत्यास्यान अर्थात्‌ थोडा त्याग या श्रावकके ब्रत न 
होसकें--जो देशविरतको रोके । 
४--प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम । जिसके उद- 
यसे पूर्णत्याग या मुनिके व्रत न होसकें, जो मुनिके महात्रतोंको रोकें। 
9--संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभम | जिसके उदयसे 
यथाख्यात चारित्र या पूण वीतरागता न हो। जो यथाथे व नमूनेदार 
चारित्रको रोके | 
९ -नोकपाय--हास्य, रति. अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, द्री- 
वेद, पुवेद, नपुंसकवेद (तीन प्रकारका कामभाव) | 
इसप्रकार २५ कृषाय हुए । 
ऊपरके कथनसे आपने जाना होगा कि क्रोध, मान, माया, 
लोभ चार चार प्रकारका होता ,है। अर्थात अनं० क्रोध, अप्र० 
क्रोध, प्रत्या० क्रोध, संज्व० क्रोध | इत्यादि । 
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चार प्रकारके क्रोधके दृर्शात है--१--पत्थरकी रखाके समान 
बहुत काठ्में मिट, २--प्रथ्वीकी रेखाके समान कुछ काहमें मिटे 

धूलमें रखाके समान जल्दी मिंट, ४--जलमें रेखाके समान 

तुने मिटे । 

चार प्रकार मानके दृष्टात है--१--पत्थरके खेभेके समान जो 
न नमें, २-हड्डीके समान कठिनतासे नमे, ३--काठके समान जल्‍दी 
नम. ०-वेतके समान तुत नम जाबे। 

चार प्रकार मायाके दृष्ठात है--१ वांसकी जडके समान' 
टेढापन, मिसका सीधा होना कठिन हो | २--मेढ़ेके सींगके समान 
कटिनतासे सीधा हो । २ -गोमूत्रके समान टडापन जहूदी मिटे । 
५--ख़ुरवेके समान तुते मिट । 

चार प्रकार छोभके दृष्टात है १ मि्चेके रंग समान न 
मिटनेवाला | २--थके पहियेके रंग समान कठिनतासे मिटे । 
२--शरीरके मछके समान जल्दी मिंटे। ४- हल्दीके रंगके समान 
तुने उड़ नाय | 

अब आप गुणस्थानोका स्वरूप जल्दी समझ जायेंगे । 

१--मिथ्याल गुणस्थान--जिस दरजेमे रहते हुए जीवको 
अपने जात्माका विग्वास न हो कि यह असलमें परमात्माके समान 
ञुद्ध है । इसका स्वभाव ज्ञातादष्ट अविनाशी वीतराग व परमानंद 
मय है। न आत्मीक आनंदकी श्रद्धा हो। इन्द्रिय सुखको ही सुख 
जाने। सच्चे देव, जगास्र, गुर व धर्मपर व सात तल्वॉपर श्रद्धान न हो | 
हस दरजेमें मिथ्यात्व कर्म और चार अनंतानुबन्धी कपायका उदय 
रहता है। सबे संसारी प्राणी इसी दरजेमें पड़े हैं । 
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इस अणीवाला मन सहित पंर्चद्रिय जब गुरू व गास्र द्वारा 
सात तल्वोंपर विश्वास छाता है-आत्माकों यथार्थ जानता है, वार- 
बार आत्माका मनन करता है तत्र इसके ये पाचों ही कमे मिश्यात्त 
और अनतानवंबी कपाय उपशम होजाने है. अंतमुंहतेके लिये दब 
जाते हें तब उपञम सम्यम्दशन पेड होज्ाता हैँ । ०८ मिनटसे 
कमको अतर्महते कहने हें | तव पहले गुणम्थानसे इक्दम चौथ 
अविरत सम्य्ठर्शनमे आजाता हे | यहा भाकर मिथ्यात्व कमके 
तीन विभाग होजाते है| मिथ्यात्र, सम्यक्तमिव्यात्व या मिश्र ऑर 
सम्यक्त प्रकृति कर्म | अतमुहते पीछे यद्धि अनतानुबंधी कपायका 
उदय आजाता है तो दूसरे गुणस्थानमे गिर पडता है। यदि मिश्रका 
उदय आजाता है तो चोथेसे तीपरेमें आजाता है। यदि तीसरे 
सम्यक्त कमका उदय होजाता है तो उपशममे क्षयोपणम सम्यकृठशन 
होजाता है। जो कुछ मलीन होता दै तब गुणध्थान चोथा ही बना रहता है। 

२-सासादन--यः गुणस्थान चौथेसे गिरकरके ही बहुत 
थोडे काल्के लिये होता है। जैसे ब्रक्षते फल भृमिपर गिरे । वीचमें 
बहुत थोडा का लगता है। जिसको अधिक्से अधिक छ आधवली 
कहते है | यहांसे तुर्त नियमसे पहले गुणस्थानमे आजाता है | यहा 
मिथ्यात्वका उदय नहीं होता है किन्तु अनतानुबंधी कपृयका उदय 
तेता है। इस दरजेसे कोई ऊपर नहीं चढ़ सक्ता है। 

३--मिश्र--यहा मिश्र दशनमोहनीयका उदय होता है, अनंता- 
नुबंधी कपायका उदय नहीं होता है । यहा सच्चे झूठे मिले हुए 
श्रद्धान होते है । 

४--अविरित सम्यग्दशन--यहा सच्चा तत्वोंका श्रद्धान, सच्चे 
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देव, भास्र, गुरु धर्मका श्रद्धान होता है। यहां आत्माकी सच्ची 
प्रतीति होती है। इस दरजेमे जीव स्वाधीनताका प्रेमी होजाता, है | 
आत्मीक आनन्ठका रोचक होजाता है। संसारका खुख विरस दीखता 
है। यश्रपि यह अहिंसाडि पाच अणुब्रतोंकों नहीं स्वीकारता है उससे 
अविरत है तथापि इसके भावोंमें चार गुण पैदा होन्ञाने हैं। (१) 
प्रशम- शांतमभाव, (२) संबेग -धर्मानुराग व मंसारसे वेराग, (३) अनु- 
क्रम्पा-प्राणी मात्रपर दया, (७) आरितिकय -नास्तिकताका अभाव, 
परलोकमे श्रद्धा। यहासे मोक्षमागका चलनवाला होनाता है । यहांसे 
धर्मध्यानका गारम्भ होजाता है। यहासे तलज्ञानी, अतरात्मा या 
महात्मा कहाने योग्य होनाता है। यह तत्वज्ञानी सुखदःख पडनेपर 
समभाव रखता है। स्वार्थ त्याग करके जगतकी सेवा करता हे 
यह ग्रहस्थके योग्य से छोकिक काम +र सक्ता है| राज्यम्रबन्ध, 
सेनाप्रबन्ध, वेशरक्षार्थ युद्ध, व्यापार, णिल्पकार्य आदि। देशपरदेज 
अमणादि। उपञम सम्यग्दगनधारी अतमुहन व क्षयोपणम सम्यग्दशन- 
धारी दीर्घकारतक ठहर सक्ता है । यदि कोई दर्शनमोहनीयके तीनों 
कर्मोको और चार अनंतानवभी कपायांकों सर्वेथा क्षय कर डाढे तो 
वह इस दरजेमें क्षायिक सम्बक्तीयारी शोनाता हे जो फिर कभी 
छूटता नहीं, मोक्षावस्थामें भी रहता है। 

५ -देशविरत--जब शआरावकके एक देश त्यागकों रोकनेबाले 
अप्रत्याख्यानावरण कपायोंका उपणम होजाता है. तब पांचमा दर्जा 
प्रारम्भ होता है | यहां श्रावकका चारित्र शुरू होजाता है। हिसा, 
असत्य, चोरी, कुशीछ, परिग्रह इन पांच पापोंकों त्यागकर अहिंसादि, 
पांच अणुव्रत धार लेता है और साधुके चारित्रकी योग्यता बढ़ानेके 








१०६ ] विद्यार्थी जेनभमे श्षिक्षा | 


लिये ग्यारह श्रावक्रकी श्रेणियामि चारित्रको वढाता चला जाता है | 

यहा जब आत्मानुभवके अम्याससे प्रत्याख्यानावरण कपायोंका 
भी उपशम होजाता है तव यह सर्व परिग्रह त्यागकर साधु होजाता 
है| ध्यानमें वेठ जाता है तब पाचवेंसे सातमा गुणस्थान अग्रमत्त- 
विरत होजाता है । इसका काल अंतमेहत है। इसके पीछे वह 
गिरकर प्रमत्तविरत छठ गुणस्थानमे आता हैं। इसका काल भी 
अंतमुहते है। साधु पुन. पुन छठे सातवेमे आवागमन करता रद्दता 
है, जबतक आगेके गुणस्थानमे न चढ़े । 

६--प्रमत्तविरत-यहां मात्र मंज्वलन चार कपाय ओर नो 
नोकपायोंका तीव्र उदय रहता है। ट्स ढरजेमे साधुजन आहार, 
विहार, उपदेश, शासत्र पटन आदि व्यवहार काम करते हे। यदि इन 
कार्योके करनेमें अतमुहतेसे अधिक समय लगे तो बीच बीचमें सातमा 
शुणस्थान कुछ देरके लिये होजाया करता है। चाहे एक मिनटके लिये 
क्यों न हो। यहांतक कुछ आत्मध्यानमे प्रमाद या आल्स्य रहता है। 
इसलिये इस गुणस्थानको प्रमत्तविरत कहते है। नीचेके पाच पांच 
गुणस्थानोंमे भी प्रमाद रहता है। नीचे२ अधिक प्रमाद होता है । 

७--अप्रमत्तविरत-यहा प्रमाद नहीं होता है। ध्यानमम्त 
अवस्था रहती है। यहा चार संज्वलन व नो नोकपायोंका मंद उदय 
है। यहासे आगे दो अ्रेणिया हे -एक उपशम श्रेणी जहा चारित्र. 
मोहनीयको उपशम किया जाता है। दूसरी क्षपक्र श्रेणी जहा उसका 
क्षय किया जाता है। उपशम श्रेणीके ८, ९, १०, ११ चार 
गुणस्थान हैं। क्षपकश्रेणीके ८, ९, १०, १२ चार गुणस्थान है | 
आटवेंसे बारहवें तक दरएक गुणस्थानका काल अंत्महते है। ये सब 
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ध्यानमय गुणस्थान है। ग्यारहवेंसे छोटकर पीछे क्रम क्रमसे नीचे 
आता है । ग्यारहवेंसे बारहवेंमे नहीं जासक्ता है। 

८--अपूंृंकरण-यहां उन चार कपाय व नो नोकपरायोंका 
अतिमंद उदय होजाता है | यहां बड़े निमेठ भाव होते है | 

९-अनिद्वत्तिकरण-यहां साधुके और भी बड़े शुद्ध भाव 
हैं। यहा ध्यानके मतापसे नो नोकपाय ओर क्रोध, मान, माया 
हन तीन कपायोंका उपशम शअ्रेणीवाला उपश्म कर देता है व क्षप- 
कश्रेणीवाला क्षय कर देता है | 

१० -सृक्ष्मसांपराय-यहां साथुके मात्र सुक्ष ठोभका उदय 
रहता है| 

१ १- उपश्ञांत मोह-यहां साथुका सबब चारित्र मोहकर्म उप- 
जम होगया है, वीतरागभावमें रहता है | 

2२--क्षीणमोह--यहां साधुके सर्व मोहनीयकर्म पृुणेपने नाश 
होगया है। यथार्थ वीतरागता प्रगट होनाती है। यहां ध्यानके वल्से 
ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अंतराय कमोको नाश करके तेरहवें 
गुणस्थानमें जाता है | 

१ ३--सयोगकेबली--यहां अहंत परमात्मा होजाता है। चारों 
धातीय कम क्षय होजाते है | अन॑तज्ञान, अनंतदशन, अनंतसुख, 
अनंतबल ये चार मुख्य गुण प्रगट होजाते है। इस दशामे अहँतका 
उपदेश व विहार उनकी आयु पयत हुआ करता है। कुछ काल 
आयुके जेप रहनेपर चोदहवां गुणस्थान होता है। 

? ४--अयोगकैबली-यहां मन, वचन, कायका कोई हलन- 
चलन नहीं होता है। आयुके अंतमें वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र इन 
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मा 
चारों अधातीय कर्मोका भी नाश शेजाता हैं तब आत्मा बिलकुछ 
शुद्ध होकर जड पुदुलसे रहित सिद्ध परमात्मा होजाता है। अब कोई 
शरीर नहीं रहता है। क्या आप समझ गए ? 

शिष्य-मैं अच्छी तरह समझ गया. वास्तव्से ये गुणस्थान 
बड़े ही उपयोगी है | 

शिक्षक--अब में आपको चाढह मार्गणाएं बताता हूँ। संसारा 
जीवोंको जहा तलाश किया जावे व जिन अबस्थाओमे ये पाए जावे 
उनको मार्गणा (६०० 4००७७ ) कहते है । 

ये मागेणाएं चौदह हे--१- गति, २--इन्ठ्रिय, ३- काब. 
०-योग, ५-वेद ६--क्रषाय, ७- ज्ञान, ८ -संग्रम, ? --दश्न, १ ०-- 
लेश्या, १?--भव्य, १२--सम्यक्त, १३--सेनी, १ ०--आहारक ।+ 

?- गति चार होनी हे-नरक, तियेच (पशु) मनुष्य, देव । 
सब संस्तारी जीव इन चार गतियामेसे किसी एक गतिमे पाए जान 
है। वृक्षादि एकेन्द्रियसे चाद्री तक सत्र तिथच गतिमे होते हे | 
पंचेंद्रिय चारों ही गतियोंमे होते है । 

२--इंद्रिय पाच शेती है। स्वणन. रसना, प्राण. चन्षु, कर्ण | 
सवे सतारी जीव कोई ण्केन्द्रियवाले कोई दो इन्द्रियवाले, कोई तीन 
इन्द्रियवाले, कोई चार इन्द्रियवाले, कोई पाच इन्द्रियचाले मिलेंगे । 

३- काय छ. होती है। प्रथ्वीकायिक, मलकायिक, अशि- 
काथयिक, वायुकायिक, वनस्नतिकायिक, त्रसकायिक | सर्व एक्रेद्रिय 

#-गत्यक्षकाययोगेषु वेदक्रोघादिवित्तिपु, 
वृत्तदशनलेश्यासु भव्यसम्यत्तवसब्लिषु 
आहद्यरके च जीवाना मागंणाः स्युश्वतुदेश: ॥|३७।१ त. सार॥ 
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जीत्र पांच स्थावर पृथ्वी आदिमें तथा द्वेन्द्रियमे पंचद्रिय तक सब. 
त्रसकायमें मिलेंगे | 

४-योग तीन होते है मन, वचन, काय | एकेंद्रियोंके काय 
योग होता है, ह्न्द्रियंसि लेकर अमेनी पंचेद्रिय तकके वचन और 
काय दो योग होते है, पंचेंद्रिय सेनीके तीनों योग होते है । 

७- वेद- (कामभाव,--स्री वेद, पुरुष बेढ, नपुंसक वेद | चार 
इन्द्रिय तक सबके नपुंसक वेद होता है, पंचिद्रियोंके सबके तीनों 
वेद होते है । परन्तु नारकियोंके मात्र नपुंमक वेद होता है । देथोंके 
स्रीव पुरुष दो ही वेद होते है । 

६--कपाय-चार--क्रोध, मान, माया, छोभ । ये चारों कपाय 
सर संसारी जीवोंके नोमे गुणस्थानतक पाई जाती है। छोम दसवें 
गुणस्थानतक रहता है। 

७-ज्ञान-आठ--मति, श्रत, अवधि, मन.पर्येय, केवल, कुमति, 
कुश्रत, कुअवधि। सर्व मिथ्यारृष्टि जीबेके कुमति व कुश्रुतज्ञान दो 
ज्ञान होते है परन्तु नारकी ओर देवोंके कुअवधिज्ञान भी मिथ्याइष्टि 
अवस्थामें होता है। सम्यकृदष्टि सबे जीबोंके मति व श्रुत दो ज्ञान 
होते है । ऐसे मनुष्य व तियचेकि किन्हीं?के अवधिज्ञान भी होता है। 
देव नारकी सम्यग्दष्टियोंकों भी अवधिज्ञान होता है। साघुओंके 
मति, श्रत, अवधि व मन:पर्ययज्ञानतक होते है। अहंतोंके एक केव 
लज्ञान ही होता है। 

८--सैयपर-सात प्रकार--असंगम, देशसंयम, सामायिक, छेदो- 
परथापना, परिहारविशुद्धि, सक्ष्मसापराय, यथाख्यातचारित्र | पहले 
चार गणस्थानोतक असेयम होता है त्त नहीं होते है। पांचमे गुण- 
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स्थानमे देशसंयम होता है। छठ सातवेमे साथुआके सामाय्रिक 
छेठोपस्थाना. परिहार वि० तीन संयम होते हे। आठवे नोमे गुण- 
स्थानोंमे सामायिक्त व छेढीपस्थापना दो सेबम हात॑ है । संब्मसाप- 
राय ठसव गुणस्थानमे । फिर ग्यारईसे चोदह गु० तक यथार्यात 
चारित्र होता है । 

९--दशन--चार । चक्षु, अचक्षु, अवधि, केब्ल | अचक्षुदर्भन 
( आखके सिवाय ओर इन्द्रियोसे सामान्य जानना ) यह पार्चों 
इन्द्रियवालेके होता है। चश्षुदशन चौइंद्री ओर पंचेंद्रियोके होता है। 
अवधिवर्शन अवधि ज्ञानियोके व केवलद्थन केवलज्ञानियोके होता है। 


१ ०-लेब्या--छ'--कृप्ण, नील. कापोत, पीत, पद्म, ग॒क् । 
संसारी नीवोंकी जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कपाय सहित होती 
है उसको लेश्या (##०णष्टा॥ 9००६ ) कहने है| पहली तीन 
अशुभ है| कृष्ण अशुभतम (क़०६&/), नील अद्युमतर (०7६७) 
कापोत अशुभ (४७७१ ); तीन शुभ है पीत-शुभ ( 2००० ) पद्म- 
शुभतर ( ७८६४० ); शक शुभतम (७७४६ ) इन भावेंके अनुसार 
पाप पृण्य वंधता है । चोइन्द्री तकके जीवोंके सर्व नारकियोंके तीन 
अझ्ुम लेश्याएं होती है। पंचेंद्री असेनीके पीततक चार लेब्याऐँ होती 
है। पंचेंद्रियोंके चोथे गुणस्थान तक छहों लेश्याएँ होती है। 

पांचवेंसे सातवें गुणत्थान तक तीन शुभ लेच्याएं होती है। 
आटवेंसे तेरहवें तक शुक्कुकेब्या होती है | यद्यपि ११, १२, १३ मे 
शुणस्थानमे कषायें नहीं होती है तथापि मन, वचन, काय योग है 
इससे शुक्लल्ेश्या होती है। 


१ १--भव्य-दो प्रकार--भव्य, अमव्य। जिनमें आत्मज्ञान 
आपिकी योग्यता है वे भव्य जीव हैं। जिनमें सम्यकूदशेन या 
आत्मप्रतीति होनेकी योग्यता नहीं है वे अभव्य है | 

१२-सम्यकृदशन--इम मार्गेणाके छः भेद है--उपणम सम्यक्त, 
स्ायिक सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त, मिथ्याल, सासादन, मिश्र । 
यहां तीन पहले गुणम्थानोंको भी इसलिये लिया गया है कि श्रद्धा- 
नकी ये तीन अशुद्ध जातियां है। इन छहोंमेंसे संसारी जीवके कोई 
न कोई एक वक्त पाया जायगा | 

१३-सैनी-दो । सैनी तथा असैनी। मनसहित सैनी है, 
मनरहित असेनी होते है। 

१४-आहारक-दो प्रकार--आहारक, अनाहारक | स्थूल 
शरीर बनने योग्य पुद्वलछ। जो ग्रहण करें वे आह्वारक है, जो न अहण 
करें वे अनाहारक हैं। जब जीव एक शरौरको छोडक़र दूसरे शरी- 
रके लिये जाता है तब यह टेढ़ा विद्विशाओंमें नहीं जाता है किन्तु 
सीधा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे इन छ* दिद्वाओंके 
द्वारा जाता है। एक दफे सुडनेमे एक समय, दो दफे मुडनेमें दो, 
तीन दफे सुड़नेमें तीन समय छूगते है। समय इतना सूक्ष्म है कि 
'पलक मारनेमें बहुतसे' समय बीत जाते है। कोई जीव कहीं भी जावे 
उसको तीन समयसे अधिक समय बीचमे न लगगा। बीचकी अवस्थाको 
'विभहगति कहते है। जितने समय बीचमे लगते है उतने समयतक 
अनाहारक कहलाता है फिर आद्ारक होजाता है। यदि कोई किसी 
स्थानमें विना मोडा लिये सीधा जाता है तो वह अनाहारक नहीं 
होगा वर्योकि बीचमें कोई समय नहीं ठगा। एक कोनेसे दुसरे कोनेमें 
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ता 
जानेमें बीचमे एक मोडा होगा । | इस शकल्में अको' एक 


मोडा लगेगा | चोढहवें अयोग गुणस्थानमे भी जीव अनाहारक होता 
है। वहा किसी पुद्वलको नही ग्रहण करता है क्योंकि वहा खींचने- 
वाला योग नहीं है | 

सर्व संसारी जीवोंके इन चोदह मार्गणाओंमेंसे कोई न कोई 
मार्गगा अवश्य होती है। जबकि चोदह गुणस्थानोमेंसे एक हो गुण- 
स्थान एक जीवके एक समयमे होता है। जेसे एक मिथ्यादृष्टि कुत्तेके 
ऊपर विचार करें जो हमारे सामने बैठा हुआ रोटी खारहा है ॥ 
तो नीचे प्रकार चोदद्द मागेणाएं होंगी-- 

(१) गति-तियच गति। 

(२) इन्द्रिय-पंचेद्विय । 

(३) काय-त्रस काय | 

(४) योग-मन, वचन, काय तीनों योग। 

(५) वेद-तीनों संभव है. यद्यपि वह बाहरसे पुल्िंग है परन्तु 
उसके भावोंमे तीनों प्रकारके भाव होसक्ते है। एक दफे एक प्रका- 
रका कामभाव होगा। नपुंसकवेद दोनोंका मिश्रित काममाव होता है। 

( ० कपाय-त्रोधादि चारो होसक्ती है। एक समयमे एक 

हगि। | 

(७) ज्ञान-कुमति, कुश्रत दो ज्ञान है। यह अज्ञानी है। एक 
समयसे एक ज्ञान होगा | 

(८) सयम-असंयम है क्योंकि अहिसादि त्रत नहीं है । 

(९) दशन--अचप्षु, चछ्कु दो दशेन है। एक दफे एक होगा। 
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(१०) लेव्या- छ हो होसक्ती हैं। एक दफे एक होगी । 

(११) भव्य-भन्य, अभव्प दोमेंसे एक होसक्ता है । 

(१२) सम्यक्त-मिथ्यात्व एक प्रकारका श्रद्धान है। यदि 
कभी सम्यक्त होजावे तो क्षाग्रिकके सिवाय पांचों मार्गणाओंमें एक्र 
समयमें एक होगी, तव ज्ञान मति, श्रुत। अवधि, कुअवधि चार भी, 
संभव है । 

(१३१) सनी-सेनी मनसहित है । 

(१४ आहारक-आहारक़ हैं क्योंकि पृद्छको समय अहण 


करता ह । 
शिष्य -आपन बहुत उपयोगी बात बताई | अच्छा बताईये 


कुत्तेके गुणस्थान कितने हैं 

शिक्षक-कुत्ता पशुगतिमे है| पशुओंमें पहले पाच गुणस्थान 
होसक्त हे | गुणस्थान एक समयमें एक ही होगा | इस कुत्तेके तो 
पहला गुणस्थान है | अच्छा, अब आप वृक्षकी चोदह मार्गणाएं 





कह जावे । 

शिष्य -वृक्षकी चोदह मार्गणाएं नीचे प्रकार होंगी--- 
(१) गति-तियच गति । 

7" इन्द्रिय-एकेन्द्रि | 

(३) काय-वनसति काय | 

(9) योग-काययोग एक | 

(०) वेद -नपुंसक वेद | 

(5६) कपाय-चारों कपाय ! 

(७) ज्ञान-कुमति, कुश्रुत 
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(८) संयम-अंसंयम । 

(९) दरशन-अचक्षुदशन क्योंकि यह स्पणेन इन्द्रियसे ही 
-सामान्यपने जानता है | 

(१०) लेइ्या-तीन होसक्ती है-कृष्ण, नील, कापोत । 

(११) भव्य-भव्य, अभव्य दोमेंसे एक होसक्ता है । 

(१२) सम्यक्त-मिथ्यात्र हे । 

(१३) सनी-असेनी है । 

(१४) आहारक-आहारक है, स्थूल पुहुलोको लेरहा है। 

शिष्य-बहुतत ठीक बताया । अच्छा, एक त्रती श्रावक्के जो 
देशविरत गुणस्थानमे है चोदह मागणाएं कह जावें। 

शिक्षक-मैं कहता हँ--- 

(१) गति-मनुष्य गति । 

(२) इंद्रिय-पर्चेंद्रिय । 

(३ काय-त्रसकाय । 

(४) योग-तीनों । 

(७) वेद-तीनों -भावोंकी अपेक्षा | 

(६) कृषाय-चारो कषाय । 

(७) ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि तीनों संभव है । 

(८) सयप्र--देश संयम एक । 

(९) दशन-चप्तु, अचक्षु अवधि तीनों संभव है । 

(१०) लेश्या-तीन शुभ होंगी । 

(११) भव्य-भव्य जीव है, अभव्य देशत्रती नहीं होसक्ता है। 
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(१२) सम्यक्त-उपशम, क्षयोपञ्म, क्षायिक » तीनोंमेंसे एक 
(१३) सनी-सेनी । 
(१४) आहारक-आहारक | 
यह तो में समझ गया | कुछ ओर समझाइये ? 
शिक्षक-आपको हम यह बता चुके हे कि यह जीव अपने 
आरीरके आकार रहता है, यत्रूषि इसका मुल आकार छोकाकाश्ष 
प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हे अर्थात्‌ छोकाऋाशमें व्यापक होसकता 
है परन्तु इसमें नाम कमेके उदयसे संकोच विस्तार होता है | इस- 
लिये जैसा शरीर पाता है, उसी प्रभाण रहता है। यदि शरीर फेल्ता 
है तो जीवका आकार भी फेलता है | गरीरके प्रमाण आकार रख्ते 
हुए भी समुद्घातके समय यह जीव अपने मर शरीरसे फ़ेलकर कुछ 
दूर बाहर जाता है फिर गरीर प्रमाण होजाता है | 
मुल शरीरको न छोडकर तैजस का्मेणरूप दो सृक्ष्म शरीरोंके 
साथ जीवके प्रदेशोंका गरीरसे बाहर निकलना उसको समुदधात 
कद्दते है । वे समुद्घात सात हैं- 
वेढना, कवाय, वैक्रियिक, मारणांतिक, तेजस, आहारक, केवली |+ 
शिष्य-क्या इनका स्वरूप समझावेंगे 
» केबली, भ्रुतकेवलीके निकट क्षायिक सम्यक्त पेदा होता है | 
इसलिये इस कालमें नहीं होता दे | दो ह्ोसकते है | 
+ मूल शरीरम छंडिय, उत्तर देहस्थ जीव पिडस्स | 
णिग्गमण देद्दादो होदि समुग्घाद णामतु ॥ ६६७॥ 
वेयणा कसाय वे गुव्त्रि योय मग्णति यो समुग्ध दो । 
तेजाहारों छट्टो सत्तमओ केवछीण तु ॥ ६६६ ॥ गो. जी- 
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'शिक्षक-अवच्य, ये बडे कामकी वार्ते है | 

(१) वेदना या शरीरमे कष्ट होनेपर आत्माके प्रहथोक्रा कुछ 
दूर बाहर निकलना, वेदना समुद्धात है | 

(२) क्रोधाडि कपायोंकी तीवतासे आत्माका कुछ दूर फेल- 
कर निकलना कपाय समुद्घात है। 

(३) जिनको शरीर बढ़ानेकी व एक शरीरके अनेक शरीर 
बनानेकी शक्ति है उनके आत्माके प्रदेश नाना प्रकारके बने हुए 
गरीरेमें फेल जाते हे. इसको वेक्रियिक समुद्घात कहते हे । जितने 
देव हैं वे कभी मूल घरीरसे कहीं नहीं जाते है, वे दूसरे शरीर एक 
साथ एक व कई बना सक्ते है, उनमे आत्माके प्रदेश फैला सक्ते हे. 
उन ही शरीरोको भेजकर काम लेसक्ते है। देव अनेक तरहके पशु 
पक्षी आदिका शरीर भी बनासक्ते है। उनके शरीरके पुद्ढल ऐसे 
होते है जिनमे नाना रूपमे बदलनेकी शक्ति होती है। नारकी भी 
अपने घरीरको मिन्न २ रुपोमें बदल सक्ते है। वे अनेक शरीर नहीं 


बना सक्ते है। साधुओंको भी योगाभ्यासमे अपने गरीरको बढ़ाने 
घटाने व बदलनेकी शक्ति होती है। 


(५) कोई कोई जीव मरनेके जंतमृहते पहले जहा उनको मर 
कर जन्म लेना है उस योनिस्थानको फैलकर स्पररी कर आते हे फिर 
मरते है इसे मारणातिक समुद्घात कहते है । 

(५) योगाभ्याससे जिनको ऋद्धिय सिद्ध होजाती है वे साधु 
शुभ या अशुभ तेजस समुद्घात करते है। किसी साधुको रोग व 
दुसिक्ष आदिका ग्रचार देखकर दया आजाती है। तब उसके दाहने 
कंघेसे तैजस शरीर ( ९०९०४१० 0०० 9) के साथ आत्माके प्रदेश 


जीव तत्व । [११७ 
'फेल्ते है ओर मंकटके कारणको मेट देते है। यह शुभ तेंजन 
समुदधात है | 
किसी साधुको किसीके द्वारा दुवेचन सुननेपर व प्रहारादि 
कष्ट दिये जानेपर क्रोध आजाता है ओर वह वचमें नहीं रहसच्ता 
है तब साधुके बाएं कल्ेसे अशुभ तैजस गरीरके साथ आत्माके 
अदेश फेलकर निकलते है. जिससे क्रोधषका रथ्य फेलकर भस्म कर 
दिया जाता है ओर साधु भी उससे भस्म होकर दुगेति पाते है । 
(६) आहारक समुदधात किसी ऋशद्धिधारी साथुके मत्तकमे 
पुरुषाकार एक सृथ्म पुतछा आत्माके प्रदेशोंके साथ केवली या श्र 
केवढीके निकट जाकर उनके दर्णन करके तुर्त छोट आता है । 
जिससे कभी साथुको कोई शंका होती है वह दूर होजाती है । 
(७) केंव्ली समुद्धात-उसको कहते हे कि जब किसी अहँतकी 
आयु कम हा व अन्य कर्मोकी स्थिति अधिक हो तो उसके आत्माके 
प्रदेश तीन ठाकमे फेल जाने है ओर फिर शरीराक्ार होनाने हें 
जिससे सबे कर्मोकी स्थिति आयु कमेके बराबर होजाती है । 
शिक्षक-क्या इनमेंसे क्रिसी वातकी परीक्षा की गईं है ! 
शिष्य--इस समय परीक्षा होना बहुत ही दुल्भ है; क्‍र्योकि 
महान योगीश्वर नहीं मिलते है। परन्तु ये सब बातें संभव प्रतीद 
होती हैं, क्‍योंकि आत्मामें अनंत ब्रल है व ध्यानसे बड़ी बढ़ी 
योग्यताएं अलक जाती हैं। यह तो आपको माद्स होगा कि बिज- 
छीकी शक्ति आजकल बडा बड़ा अपूवे काम करती है। कईं हजार 
मीलपर बजनेवाढा बाजा या गाना यहां खुनाई देसक्ता है । विना 
तारके सम्बन्धके बिजलीके जोरसे ही फोरन शब्द दूर दूर फैल जाता है। 
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शिष्य--जीवतलके सम्बन्धमें कुछ और जाननेकी जरूरत है। 

जिक्षक--जीवोंके भाव पाच तरहके होने है--औपणमिक, 
क्षायिक, क्षयोपशमिक, ओदमिक और पारिणामिक । 

शिष्य-व्या इनका स्वरूप समझाएंगे ” 

शिक्षक-इनका स्वरूप जानना बहुट जरूरी है। आत्मा ओर 
कमौका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादिकालसे चला आरहा है। 
कर्मोंका असर आत्माके भावोंपर पडत्ता है ओर आत्माके अशुद्ध 
भावोंसे कमोका बंध होता है। हम आपको बता चुके है कि आठ 
कर्मोका बंध इस जीवके साथ है उनके कारणसे जैसे जेसे भाव जीवके 
होते हे उनको बतानेके लिये पाच भेद जीवोंके भावके प्रसिद्ध है । 
इनको समझनेके लिये एक दृष्टात जान लेना चाहिये | जैसे पानीमें 
मिट्टी मिली हो तब णढठि हम निमेली फल डाल ठें तो मिट्टी पानीके 
नीचे बैठ जायगी, ऊपर पानी साफ दिखलाई पड़ेगा। परन्तु जरा हिल- 
नेसे फिर मिट्टी ऊपर आजायगी। इस पानीकी दशाको उपशम पानी 
कहेंगे अर्थात्‌ ऐसा पानी जिसमे मिट्टी ढवी हुईं है. दूर नहीं हुईं हे। 

यदि मिट्टीको जो नीचे बैठ गईं है उससे पानीको अलग कर 
दूसरे बतेनमें लेलें तो वह पानी बिलकुल साफ दीखेगा. उसमे मिट्टीका 
सम्बन्ध बिलकुल नहीं रहा, इससे यद्द पानी हिलानेसे भी मेला नहीं 
होगा । इसे क्षायिक पानी कहेंगे। यह ऐसा पानी है जिससेसे मिट्टी 
बिल्कुल दूर होगई है | यदि मिट्टी मिले पानीमेसे नीच बेठी हुई 
कुछ मिट्टीको निकाल फेंक दें, कुछ मिद्टीको नीचे बैठे रहने दे व 


हिलानेसे कुछ मिट्टी पानीमे घुलीगई भी हो ऐसे कुछ मढीन पानीको, 
क्षयोपशम पानी कहेंगे । 


जीव तत्व | [ ११९ 


जिस पानीमें मिट्टी विछकुछ मिली हुईं है उस पानीको ओद- 
यिक पानी कहेंगे क्योकि मिट्टीके असरसे पानी मेला होरहा है । 
इसीतरह पहले चार भावोंकों आप समझ ढीजिये | 

हक (१) कर्मोके उपशम या दवनेसे जो भाव प्रगट हों उनको 

शमिक भाव कहते हे । 

(२) करके नाशसे जो भाव प्रगट हो उनको क्षायिक 
भाव कहते है । 

(३) कमोके कुछ क्षय कुछ उपशम कुछ उदय या असरसे 
जो भाव हों उनको क्षयोपणियक भाव कहते है | 

(४) कर्मोके उदयसे या असरसे जो मलीन भाव हो उसको 
ओदयिक भाव कहते हैं । इन चारोंके चार दृष्टात समझलीजिये-- 
(१) उपक्म सम्यदशन-यह आत्मप्रतीति भाव मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धी कपायके उपणमसे प्रगट होता है। (२) क्षायिकसम्य- 
ग्दशन-यह शुद्ध आत्म प्रतीति रूप भावदशन मोहकी तीन प्रकृति 
और चार अनंतानुबन्धी कपायके क्षयसे होता है । (३) मतित्ञान- 
यह क्षयोपशम भाव है। मतिज्ञानावरण कर्मोके क्षय या उपशमसे तथा 
उसीके कुछ उदयसे मतिज्ञान पैदा होता है। (४) क्रोधभाव-यह 
क्रोधके उदयसे होता है। (५) पांचवा पारिणामिक भाव किसी खास 
कर्मकी अपेक्षासे नहीं है, इसको स्वाभाविक भाव भी क़हते है । 

देव 4 पुरुषाथ-हम इस सम्बन्धमें पहिले बता भी चुके है । 
यहा यह समझलेना चाहिये कि जितना आत्माका गुण, कर्मोके उपशम, 
क्षय या क्षयोपशमसे प्रगट होता है उसको पुरुषाथे कहते हैं । 
कर्मोंके उदयको देव कहते हैं । 





०. नल लिलिलीनल ०.02. 


आठ क्मोंमेसे ज्ञानावरण, दशनावरण व अतरायका सठा ही 
क्षयोपशम रहता है, कभी इनमे विलकुछ उपणम नहीं होता है न 
कभी इनका सर्वथा उदय होता है। इनका क्षय होकर केवलज्ञान, 
केवलद्शन, अनत बल प्रगट होता है। क्षयोपण्म होते हुए जितना 
उदय है वह उदय भी होता है। अथांत्‌ क्षय, उपशमके साथ उठय 
होता है, अकेला उदय नहीं होता है। इसलिये इन तीन कमेकि 
सम्बन्धसे क्षयोपशयिक और क्षायिक दो ही प्रकारके जीवके भाव 
होते है। उद्यकी अपेक्षा ओदयिक भी लेसक्ते है परन्तु ओपणमिक 
भाव इनसे न होगा । 

मोहनीय कर्ममे उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक्र व ओढयिक 
चारों भाव होंगे । 

आयु, नाम, गोत्र, वेढनीय इन चार अघातीय कमोमे दो ही 
भाव होंगे-ओठढयिक और क्षायिक। इनमे ओपशमिक ओर क्षयोप- 
शिक भाव नहीं होते है | ये कम उदय होकर फल देने है या 
नाभ कर बव्ये जाते है । 

चार अघातीय कर्मोके उदयको देव कहते है । इसी तरह 
चार घातीय कर्मोका जितना उदय है उसको भी दैव कहते हे | 
जितना घातीय कर्मेके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे आत्माका गुण 
"प्रगट होगा उसको पुरुषा्थ कहते है। यह पुरुषार्थ प्राणीमात्रमे कम 
या अधिक पाया जाता है। इसीके सहारेसे सबे प्राणी अपने कामके 
लिये उद्यम किया करते है। वृक्ष भी इसी पुरुषार्थसे पानी व मिट्टी 
खींचता है। प्राणियोंकी उन्नति व अवनतिके जिम्मेदार प्राणी होते 
है । उनको अपने ज्ञान दशन व आत्मबल्से विचार करके हरएक 
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छोकिक या पारछोकिक काम करना चाहिये। कर्मोंका उदय कैसा 
होनेवाछा है, उसे हम नहीं जान सक्त है अतण्व हमें अपने 
युरुपाथसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोका साधन करना 
चाहिये । विद्न होनेपर अपने देवकों दोष देना चाहिये। ढेवके मेट- 
नेका भी पुरुषाथ हमें ध्मे सेवन द्वारा करना चाहिये। इससे हम 
भविष्यमे उदय आनेवाले पार्पोको घटा सक्ते हे व प्ृण्यकों बढ़ा सक्तें 
है। भांतिमय व ज्ञानमय भावोत्ति आत्मबछ रूगाकर यदि हम धर्मको 
पाल-आत्मध्यानादि करें तो पापकों घटा करके पुण्यको बढ़ा सक्ते है। 

इन आठ कमोमेसे सबसे प्रवल कर्म मोहनीय है जिसकी अद्ढा- 
ईंस प्रकृतियोंकों हम बता चुके है। हमें उचित है कि हम अपने 
ज्ञान व आत्मबलके पुरुषाथंसे इस कर्मेको जीतनेका सदा उद्यम करें। 
इसको जितना जितना जीतेंगे उतना उतना हमारा भाव निर्मल होता 
जायगा व हमारा गुणस्थान (दर्जा) बढ़ता चछा जायगा । सारे कमोको 
बांधनेवाढा मोह है, मोहके क्षय होते ही सब कमे क्षय हो जाते है। 

शिष्य- यह तो में समझ गया, कुछ ओर भी जरुरी बात 
जाननेकी है | 

शिक्षक--अब में यह आपको बताता हूं कि संसारी प्राणि- 
योंके मूल अरीर कितने प्रकारके होते है । 

अरीर पांच तरहके होते हे--(१) औदारिक, (२) वेक्रियक, 
(३) आहारक, (9) तेजस, (०) कार्मण। इनमेंसे तेजस शरीर सब 
संसारी जीवोंके सदा पाए जाने है। जब कोई मरता है तब ये दो 
शरीर साथ जाने है ये बहुत ही सूक्ष्म हैं, इन्द्रियोंसे जाननेमें नहीं आते। 
'कामेण शरीर तो आठ कमेरूप है। यह घरीर कार्मण वर्गेणाअओंसे 
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बनता है यह बात हम बता चुके है | तेजस शरीर एक प्रकारकी 
बिजलीका शरीर है। जो तेजस वगेणाओं (९९९८४77० 77060068 ) 
से बनता है | जेष तीन शरीर प्राप्त होते है तथा छूटते है । औदा- 
रिक शरीर वह स्थूछ शरीर है जो मनुष्य गति व तियेच गर्ति- 
वाल़ोंके होता है। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्यत्त सबे जीवोंके यह 
स्थूछ शरीर होता है | इसीके मिलनेको जन्म व इसके छूटनेको 
मरण कहते है। वेक्रियिक गरीर ऐसे पुदलेसे बनता है जिसमें 
रूप बदलनेकी शक्ति होती है। यह स्थूल शरीर देवा ओर नार- 
'कियोंको होता है। आहारक शरीर एक विशेष शरीर है जो आह्या- 
रक समुद्घातके समय किसी विशेष मुनिके पुरुषाकार मस्तकसे 
निकलता है। हमारे पास इस समय तीन शरीर हे-ओदारिक, 
तेजस, कार्मण ) बक्षोंके भी ये ही तीन शरीर है । कीटोंके व पशु 
पक्षियोंके भी ये ही तीन शरीर है । पुद्केके अनेक भेद होते दै 
इसलिये इन शरीरोंकी रचनामें अनेक भेद है | 

जीव तत्वके सम्बन्धर्में यह वात खास ध्यानमे रखनेकी है 
कि निश्चय नयसे या मूल द्रव्य स्वरूपकी अपेक्षा यह जीव बिलकुल 
शुद्ध है । परिद्ध भगवानके समान है। इसमें कोई भी सासारिक 
अवस्थाएं नहीं होती है । हमे उचित है कि हम अपने आत्माको 
आत्मारूप देखा करें | व्यवहारनयसे था अवस्थाकी दृष्टिसे क्मोंके 
सम्बन्धके कारण जीवोंमें चोदह गुणस्यान व चोदद्द मा्गंणाएं चौदह जीव 
समास, पाच प्रकारके शरीर, रागादिक अशुभ भाव ये सब बातें पाई जाती 
है। बहिरात्मा अज्ञानी इन कमोके सम्बन्धसे होनेवाली अवस्थाओंको 
ही आंत्माका मूल स्वभाव मान लेता है| जब कि अतरात्मा ज्ञानी याः 


जीव तत्व । [ १२३ 
सम्यक्दृष्टि जीव मु आत्माके स्वभावको शुद्ध जानता है ओर कमोके 
मंगोगसे होनेवाली अवस्थाओको वेसा ही जानता है। परमात्मा 
बिलकुल शुद्ध कम रहित आत्माको कहते है। हमको योग्य है कि 
हम बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मा होजावें तथा परमात्मा होनेका 
पुरुषार्थ करें । 


कसा, 
24 
प्र की 
जा आओ 
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अजीव तत्व । 


शिक्षक-हम आपको वता चुके ह कि अर्जीव तलमे पाच 
गर्मित हे--पुहुछ, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाब, आकाण ओर काल | 

पुद्लका कुछ स्वरूप ओर जानना जररी है । 

हम पुद्लके विशेष गुण बता चुके है कि उनमे स्पथ, रस, 
गंध, वण चार गुण होने ह। इनके बीस भेद जानने चाह्वि। 

८ प्रकार स्पर्ण- नरम, कठोर, भारी, हलका, शीत, उष्ण. 
चिकना, रुखा । 

७ प्रकार रस-क्ठआ, खट्टा, तीखा, मीठा, कपायला। 

२ प्रकार गंध--उुगध दुर्गंध | 

७ प्रकार वर्ण-काला, नीला, पीछा. छाल, सफेद | 

२० गुण -- 

पुद्वलेकि दो भेद हे--परमाणु और स्कंघ। जिसका दूसरा भाग 
न हो उसको परमाणु कहते हे। परमाणुओंसे बने हुए पिडको स्कंघ 
कहते है। परमाणुमें एक साथ ऊपर कहे हुए बीस गुर्णोमेसे पाच 
गुण पाए जांयगे, आठ स्पशेमेसे ढो स्पश, उप्ण. जीतमेसे एक कोई 
तथा चीकने रूखंमेसे एक कोई । 

एक कोई रस, एक कोई गंध व एक कोई वणे होगा. इस तरह 
पांच गुण होंगे। जब कि स्कंधरमें एक साथ सात गुण पाए जाबगे। 
आठ स्शैमेसे चार स्पशे | उप्ण जीतमेसे एक, चीकने रूखेमेसे 
“शक, नमे कठोरमेसे एक, हछके भारीमेसे एक । 











एक कोई रस, एक कोई गंध व एक कोई वर्ण इस तरह सात- 
गुण होंगे | प्रथ्वी. जल, अम्रि, वायु सब परमाणुओंके बने रकंध है | 
ये आपममें बदल भी जाते हैं जैसे--सीपके भीतर जल मोती प्रथ्वी रूप 
बन जाता है, दा प्रकारकी वायु मिलकर जल होजाता है | 

शिष्य-पुद्ठछके पिंड या स्कंघ कितने ग्रकारके होते है ! 

शिक्षक-इनके भेद अनेक तरहसे है। अति प्रसिद्ध छः भद 
है उन्हें अब ध्यानमें ले लीजिये उनमे सब तरहके, स्कंध या पिड 
गर्भित हे-वे छ भद हैं-- 

१-स्थूल स्थूछ ( 5०॥१ ४785 ) कठोर वस्तुएं जिनके दो 
ट्रकड़े किये जानेपर वे आप अपनेसे न मिले जेसे--कागज, ठ्कडी, 
पत्थर, आदि | 

(२) स्थूल ( #एप११ ७॥॥०88 ) बहनेवाढी चीजे जैसे- 
पानी, दूध, भरवत आदि | ये अपनेसे मिलजाती हैं । 

(१) स्थल पृक्ष्म (8०॥0 १06 ६97 028) जो देखनेसे मोटी 
माण्स हो परन्तु हार्थोसिे पकड़ी न जासके जेंसे--प्रकाश, धूप, छाया। 

(9) सृक्ष्म स्थल ( 4906 8०70 6728 ) जो देखनेमे न 
आवें ऐसी सध्म हों परन्तु भारी काम कर सके जेसे हवा, शब्द, आदि। 

(७) सूद्षम ( 60० 778/6097 ) जो पुद्ठल पिड़ इतने सूक्ष्म 
हो कि वे किमी भी इन्द्रियसे न अहण होसके जेसे कार्मणवर्गणाएं | 

(६) मृक्ष्य सूक्ष्य (7७५9० 77669) दो परमाणुओका 
स्कंघ या एक परमाणु | 

सक्षम स्कंथोंके बहुतसे भेद हे । उनमें पाच सूक्ष्म स्कंध संसारी 
जीवोंके लिये बहुत उपयोगी है | 


“१२६ ] विद्यार्थी जनपम शिक्षा | 





(१)आहार बगणा ( 8६8॥7786798 700807|९8 ) टनसे 
ओदारिक, वेक्रियिक, तथा आहारक तीन भरीर बनने हे । 

(२) तेजस वगेणा (०[०६४१८ ॥00]९८४९8) विनलीके पिंट 
इनसे तैजस घरीर बनता है जो सब संसारी जीवाऊे सदा पाया जाता है। 

(३) भाषा बगेणा ( ४०५४ ॥ 0९८प्रो८8 ) इनसे झठदठ 
बनते है । 

(४) मनो वगणा (7॥00 7000४)७५) इनसे हृदयस्थानमें 


आठ पत्तोंका कमछाकार मन बनता है । 

(७५) कार्मण बगेणा (६87007० 7०"७४०प०४) इनसे सृध्म 
कार्मण शरीर बनता है, जो सब संसारी जीवोके सदा पाया जाता है। 

आहारक वग्गेणाके भीतर जितने परमाणु हे उनके बहुत अ- 
धिक तैजस वर्गणामें, तेैजससे बहुत अधिक भाषा बगेणामे, भाषासे 
बहुत अधिक मनो वगेणामे, मनसे बहुत अधिक कामेण वर्गणामे हे 
इसीसे हरएककी शक्ति अपने पहलेसे बहुत अधिक है । सर्वसे 
अधिक बलिष्ट कार्मण वर्गणा है । 

ये पा्चों ही प्रकारकी वर्गणाएं सत्र फ़ेली हुईं है | कोई 
जगह इनसे खाली नहीं है। ये वर्गणाण परमाणुओंके विछडनेसे 
बिगडती है व उनके मिलनेसे बनती रहती हे । 

शिष्य-क्या परमाणुओंके मिलनेका कोई नियम वताया गया है ? 

शिक्षक-परमाणुओंके बन्ध होनेके साधक चिकना व रुखा- 
पना है। चिकनेपनेके व रुखेपनेके अंश अनेक होते है| जैसे बकरीके 
दूधसे अधिक चिकनई, गोके दूधमे, गोके दूधले अधिक चिकनई भैसके 
दूधमे होती है, भेसके दूधते अधिक चिकनई ऊंटनीके दूधर्में व दधसे 


अजीव तत्व । [ १२७ 


जा 


धघीसें अधिक चिकनई होती दे वैसे परमाणुओंके भीतर चिकनईके 
अनेक भेद होते है, कोई कम चिकना कोई अधिक चिकना होता 
है। इसी तरह जेसे धूल, वाढ्ू, व कंकडमें रुखापना अधिकर है, 
चैसे परमाणुओंमे रूख़ापना किसीमे कम व किसीमें अधिक होता है। 
नियम यह हे- रूखा परमाणु रूख़से व चिकना चिकनेसे तथा रूख़ा 
चिकनेसे बन्ध सक्ता है, यदि परस्पर दो अगका अंतर हो। इससे कम 


व अधिक अंतर होनेपर वनन्‍्ध न होगा इसी तरह जिस परमाणुमे 
सबसे कम चीकनापना या रुख़ापना होगा वह परमाणु किसीसे 


ही बनेगा परन्तु बाहरी निमित्तोंसे बढि उसीमें अभ बढ़ जायेंगे तो 
वह बन्ध हो सकेगा । जैसे एक परमाणुमें ७० अंग चिकनाई है 
तो वह ७२ अंशवाले चिकने, या रुखे परमाणुसे ही बंधेगा। ५१ 
अंगवाके या ५२ अश्वालेसे नहीं बंबगा । एक परमाणुमेंसे रूखा- 
पना ५० आग है तो वह ७७ अंजवाले चिकने या रुग्वे परमाणुसे 
बन्ध जञायगा | ५७ या ५८ अंशवालेसे नहीं बन्धेंगे | जब परमाणु 
परस्पर बन्धकर एक पिंड या स्कंध वन जाते दे तब जिस परमाणुमें 
अधिक अँश होंगे वह कम अंशवालेकों अपने रूप कर छेगा। जेसे 
१० अजवाला परमाणु चिकना है तथा १७ अंशवाला परमाणु रुख़ा 
है तब ढोनोंका वना हुआ पिंड रूखा होजायगा। इनमें ऐसी शक्ति 
दे कि अधिक अंशवाला अपने रुप दूसरे परमाणुकों कर लेता है | 
शिष्य-त्रया इसका प्रयोग करके आजकल किसीने देखा है? 
शिक्षक-यह जिन शाखक्री लिखित बात है। जहातक हमें 
मारुम है अमीतक किमीने प्रयोग करके नहीं देखा है। जो जेन छात्र 
विज्ञानके ऊंचे ज्ञाता हों उनको इसका प्रयोग करके जांचना चाहिये। 





१२८ ] विद्यार्थी जेनधर्म शिक्षा । 


शिष्य-यदि स्कंव स्कंधसे मिलकर एक पिंड बने तो भी क्या 
यही नियम होगा “ 

शिक्षक-मैं समझता ह कि ऐसा ही नियम स्कंपके लिये भी 
होना चाहिये | यदि किसी रकंधमे ५०० अंश चिकनई होगी व 
दूसरे स्कंपमे ५०२ अंश चिकनईं या रूखापन होगा तो वेद 
स्कंध भी मिलकर एक पिड हो जायगे यद्यपि इस बातका अधिक 
विस्तार मुझे जेन जाख्रभे देखनेकी नहीं मिला | कठिनता ते। यह. 
है कि चिकने व रूख़पनके अभ्ोंकी जाच कैसे की जावे । इसहीके. 
लिये आजकलके वेजानिकोकों खूब विचारना चाहिये | 

शिष्य-वात बहुत जररी है। मैंने ध्यानमे लेली है, किन्हीं 
वेज्ञानिक प्रोफेसरास बात करूंगा पुद्ठलके सम्बन्धभे ओर कोई 
बात जाननेकी है ? 

शिक्षक-जा जरूरी २ बातें था वे आपको वता दी है । इस 
सर्व जगतकी रचना पूदलाके द्वाग होती रहती है व चिगड़ती 
रहती है। आजकल ( ०९४०७ ) सीयंस ( विज्ञान ) जो कुछ 
भी खोज कर रहा है वह सब पुद्ठलकी अपूर्य शक्तिके कारणसे है। 
तथा जहातक मेरा अनुमान है में कहसक्ता हे कि यदि वह साय॑- 
सकी खोज सत्य शगी ता उसका मिलान जेन सिद्धातसे होजञायगा। 

शिष्य-आपने कहा था कि आकाणके दो भेद है- लोकाकाश 
तथा अलोकाकाण इनका कुछ विशेष बताईये | 

शिक्षक-आकाण एक अखण्ड अनंत द्वव्य है| इसभमीं सीमा 
नहीं है। इसीके मध्यमे जितने आकाशके मागमे जीव, पुदुल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ तथा कार पाए जाते है उसको 
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लोकाकाश कहते है। लछोकाकाश एक मर्यादाके भीतर है इस मर्यादा 
कारण धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है | ये दोनों द्रव्य छोका- 
काश व्यापी है। जहांतक धर्म द्वव्य है वहांतक ही जीव तथा पृह- 
लोका गमन हो सकता है व वहींतक पदार्थ ठहर सक्ते है। इस 
जगतमें कोई भी स्थान नहीं है जहां पाचो द्वव्य न पाए जायें |“ 
पूटुल परमाणु तथा रकन्ध रूपसे सर्वत्र भरे है, सृध्म जातिके एके- 
न्द्रिय जीव भी सबेन्न भरे है, बादर जीव कहीं कहीं है | धर्म ओर 
अधम द्रव्य व्यापक है ही, कालाणु भी सर्व तरफ रनोंके ढरके समान 
फेंठ हे । उनकी गणना असंख्यात है क्योंकि लछोकाकाशके प्रदेश 
भी असंख्यात है| हरएक प्रदेशपर एक एक काछाणु व्यापक है। 

शिप्य-प्रदेशका मतलब बताइये तथा अमंख्यातसे क्या” 
मतलब है 

शिक्षक -जितने आक्राणके सृथ्म भागकों वह परमाणु जिसका 
भाग नहीं होसकता हे रोकता हे उसको प्रदेश ( 00॥0<% ) या 
( “00 | ए०३६ ) केंदरते हे । जेनसिद्धांतमें तीन प्रकारकी गणना: 
बताईं गई है--संख्यात, असंख्यात और अनंत | 

हम मानवोंकी समझमे जहातक गिनति आसके वह सख्यात 
हैं । उससे अधिक असंख्यात हे । उससे भी बहुत अधिक अनंत 
हे) प्रदेश एक तरहका गज्ञ है जिससे द्रव्योके आकारको सापा 
जाता है | यदि छोकाकाणकी इस प्रदेश रूपी गजसे मापा जावे 
ती ट्सके असंग्ब्यात प्रदेश होंगे । इतन ही प्रदेश धर्मास्तिकायके 
बरतने हा अधर्मास्तिकायके होंगे। व इतने ही प्रदेश एक जीबके 


५, 


कक 
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-भीतर भी असलमे होते है क्योंकि एकजीव लोकाकाश भरमे फेल 
-सक्ता है। काहछाणु मित्र २ एक एक प्रदेशपर .दे इसलिये काला- 
'णुओंकी गणना असंख्यात है। आकाश अनन्त है इससे उसके 
अनन्त प्रदेश कहलाएंगे | पुद्ठल यद्यपि तीन छोकमें परमाणु व रुके- 
श्के रुपमे फेंडे हे तथापि परमाणुओंके मिलनेस जो स्कंध बनते है 
वे तीन प्रकारके होते दे-किन्हीं सक्रंपोंकी रचना संख्यात परमाणु- 
ओंसे होती है, किन्हींकी असंख्यात प्रमाणुअंसि तथा किन्हींकी 
उनसे भी अनंत परमाणुओंसे होती है । इसलिये पुढुलके स्कंधोके 
अदेश संख्यात, असख्यात तथा अनंत ऐसे तीन तरहके कहलाते है। 
-यहा प्रदेशसे मतलब परमाणुका लेना चाहिये । 

कालाणु असंख्यात है वे कभी एक दूसरेसे मिलते नहीं हे, वे 
अछग २ एक एक ही प्रदेशको घेरते है | थेष पाच द्वव्य एक प्रदे- 
शसे अधिक स्थान घेरते है | इसलिये जीव, पुद्दल, धरममोस्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय तथा आकाशको अस्ति काय या पंचास्तिकाय कहते है । 

शिष्य-परन्तु पूद्ुछका एक परमाणु तो एक ही प्रदेश घेरता 
है उसको काय तो नहीं कहना चाहिये । 

शिक्षक-यचपि परमाणु एक ही प्रदेश घेरता है परन्तु उसमें 
परस्पर मिलनेकी शक्ति है जब कि काछाणुमे परस्पर मिलनेकी 
शक्ति नहीं है इसलिये परमाणुको शक्तिक्की अपेक्षा काय कहते है । 

एक वात ओर जानना चाहिये कि छहों द्वव्यमे दो प्रकारके 
शुण होते है-सामान्य ( 26७७7७। ) विशेष ( 8080४। )-विशेष 
गुण तो हम बता चुके है, सामान्य गुणोंको समझ लीजिये । 


अजीवत््त। .. [१३ 
शिष्य-कपा करके छहों द्रव्योक्रे विशेष गुण फिर बता दिजिये। 
शिक्षक-जीव द्वव्यके विशेष गुण ज्ञान, दणन, सुख, वीर्य 
सम्यक्त, चारित्र आदि हे, पुद्लके विशेष गुण स्पश, रस, गंध, वर्ण 
है, धर्मास्तिकायका विशेष गुण जीव व पुद्लको गमनमें सहाय 
करना है, अधर्मास्तिकाथका विशेष गुण जीव व पृदलकों ठहरनेमें 
सहाय करना है, आकाशका विशेष गुण, सवेको जगह देना है, 
'कालका विशेष गुण सबकी अवस्थाओंकों पलटनेमें सहायता देना है। 
सामान्य गुण छहों द्रव्योंमें पाए जाते है। जबकि विशेष 
गुण खास अपने अपनेमें पाए जाने हैं | सामान्य गुण छः बहुत 
ही आवश्यक है। क्‍ 

(१) अस्तिल गुण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यका कभी 
नाथ न हो, द्रव्य सदा बना रहे | 

(२) बस्तुत्त गुण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्य कुछ काम 
करे व्यर्थ न रहे | 

(३) द्रव्यल गुण-जिस शक्तिके निमित्तसे द्वव्यमें एकसी व 
मिन्न प्रकारकी अवस्थाएँ बदला करें । 

(9) अगुरुलघुल-जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य अपनी 
मर्यादामें रहे कमी कम या अधिक न हो न वह बदल कर दूसरा द्रव्य 
होसके न इसका कोई गुण अन्य गुणहूप बदल सके । जिस दृब्यमें 
'जितने गुण होंवे उसमें बने रहें। कोई नया गुण उसमे आकर न मिले। 

(५) प्रदेशत्व गुण-जिस गक्तिके निमित्तसे द्वव्यका कुछ न 


कुछ आकार अवश्य हो । 


११२]. , विद्यार्थी जनपम्म श्षिक्षा | 


(६) प्रमेयत्व शुण-जिस शक्तिकें निमित्तसे द्रव्य किसी न 
किसीके ज्ञानका विषय हो | 

अजीव तत्रके सम्बन्धभे जो जरूरी जानने योग्ब बातें थीं 
उनका कथन मैंने कर दिया है। आप इनपर विचार करेगे तो 
आपको मारम होगा कि घमें, अधर्म, आकाण, काल ये चार 
द्रव्य सदा स्वभावमे रहते है | इनमे हलन चलन क्रिया नहीं होती 
है । संसारी जीव और पुहुछ हलन चलन क्रिया करते है । इन्हीकी 
रचना यह दृश्य रूप जगत हैं। इनकी अवस्थाएं नाना प्रकार वनती 
विगडती दिखलाई पडती है | यह छोक़ छ मूल द्र॒व्याका समुदाय 
है। ये सदासे हैं व सढा बने रहेंगे इसलिये यह लोक नित्य है । 
अवस्थाओंके वढलनेकी अपेक्षा यह जगत जअनित्य है | यह लोक: 
कभी नया बना नहीं न कभी बिल्कुल छाप होगा | अवस्थासे अव- 
स्थातर हुआ करेगा | 

ज्ञानीको उचित है कि वह क्षणिक जगतकी जवस्थाओंमे 
मोह न करे, मूल द्वव्यपर दृष्टि रख । छ हों द्भवव्योंगे एक निन आत्म 
दूव्य ही सार है। उसपर दृष्टि खखके व उसीका ध्यान करके हमे 
जात्मानन्द प्राप्त करना चाहत्यि । 








आख़ब ओर बंध तत | $श३. 


जातक अच्याई[ 
सातवां अध्याय। 


श्ह्य 


आशय्व ओर बंध तत्व । 


शिक्षक-दैम आपको सात तल्वमि आज्नव व बन्ध तालोंका कुछ 
स्वरूप बता चुके हे, आज कुछ विशेष बातें बताएंगे--- 

आखब ओर बंध कर्मोका एक साथ होता है। आना ओर बंधना 
ठो भिन्न २ क्रियाके कारणसे इनके दो नाम हुए है। असलमें अशजु- 
द्धताकी इृष्टिसे दोनों बातें एक है । इन ढोनोंके कारण भाव आरूब 
ओर भाव बंध एक ही हैं। जिन भावोंसे कम वरगेणाएं आनी है उनही 
भावोंसे उनका बंध भी होता है। दोनोंका समय यथा आखव व बंध 
क्षण भी एक द्वी है । | 

यह हम आपको बता चुके हे कि कमोके आठ मूर प्रकृति 
भेद हे इनमेसे सात मूल कर्मोका सदा ही बंध नोमे गुणस्थान तक 
हुआ करता है। आयु कर्मका बंध सदा नहीं होता है। जैनसिद्धांतमें 
यह कायदा बताया है कि एक जीवनमें आठ ढफे आयुके आठ 
'विभागोमे बंधका अवसर आता हैं। यदि आठ त्रिभागोंमें आयुका 
अंध नहीं हुआ तो मरणके अंतर्मुह्ते पहले परछोकके लिये आयु कमेका 
बंध अवश्य होगा। जैसे किसीकी आयु ८१ वर्षकी है तब पहला 
त्रिभाग ७९ वर्ष बीतनेपर अंतर्महर्तके लिये आयगा | दूसरा त्रिभाग 
२ ७मेंसे १८ वर्ष बीतनेपर ९ वर्षकी गेष आयुर्में अंतर्मृहतके लिये 
आयगा। इसी तरह तीसरा त्रिभाग ३ वर्ष आयुके जेप रहनेपर 
आयगा। चौथा एक वर्ष बाकी रहनेपर आयगा। पांचवा त्रिभाग $ 
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मास बाकी रहनेपर छठा त्रिभाग 9० दिन बाकी रहनेपर, सातवां 
त्रिभाग १३ दिन ८ घंटे बाकी रहनेपर. आठवा त्रिभाग ४ दिन १० 
घंटे ७० मिनट बाकी रहनेपर आयगा। इनमेसे किसी त्रिभागमें 
आय बंध जायगी। जब एक दफे बंध जायगी तब आगेके त्रिभागेमें 
भावोंके अनुसार उनकी स्थितिमे कम व अधिकपना होसक्ता है। 
आयुका बंध सातवें गणस्थान तक ही होता है इसलिये सातर्दे 
गणस्थान तकके जीवोंके आयु बंधके समय आठो कम्मोका बंध होगा । 
जब ओयुकर्म नहीं बधेगा तब सात कर्मोका बंध होगा। दसवें गणस्थानमें 
मोहनीय कंर्मको छोडकर छ. कमोका ही बंध होगा। ११. १२ क 
१ ३मे गणस्थानमें केवल एक साता वेदनीय कमेका ही वध होगा । 
शिष्य-आपने बताया कि शुभ उपयोगसे पुण्य बंध होता है, 
अशुम उपयोगसे पाप बंध होता है, ज्ञानावरणादि चार घातीय कम पाप 
है यह भी आप बता चुके है तब शुभ उपयोगसे पापकर्म केसे बनेगा! 
क्‍ शिक्षक--यह बात ध्यानभे लेलीजिये कि चार घातीयकर्मोका 
बन्ध्‌ शुभ या अशुभ दोनों उपयोगोंमे होता है। अधातीय कमोमेसे 


जब शुभ उपयोग होता है, सातावेदनीय, शुभ नाम. उच्चगोत्र तथा 
शुभ आयुका बन्ध होता है और जब अश्यम उपयोग होता है तब 


असाता वेदनीय, अशुभ नाम, नीच मोत्र, अशुभ आयुका बन्ध होता 
है। क्योंकि शुभ या अशुभ दोनों ही उपयोग अशुद्ध है, कपाय 
सहित है, आत्माके स्वाभाविक ज्ञानदशैन आत्मबल व शातभावके 
बाधक है इसलिये चारों घातीयकमोका बन्ध' अवेश्य होगा। शुभ 
भावोंमें भी कषाय है जो आक्मगुणोंका घांत करता है। यह हम बता 
चुके है कि बन्ध चार प्रकारका होता है, उनमेंसे स्थिति व अनु- 


आख्व ओर्‌ बंध तल | ' [१३१५ 


भागबंध कपायेंके द्वारा कम या अधिक होता है| इृप्तमे विशेष बात 
जाननेकी यह है कि जब कपाय तीत्र होती है तब आयुको छोड़कर 
से कमोमें स्थिति अधिक पड़ती है और जब कपाय मंद होती है 
तब सातों कमोमें स्थिति कम पड़ती है। आयु कमका हिसाब यह: 
है कि जब कषाय तीत्र होती है तब नरकायुक्री स्थिति अधिक व 
तीयेच, मनुष्य व देवायुकी स्थिति कम पडती है ओर जब कपायः 
मंद होता है तब नरकायुमें स्थिति थोड़ी व तीर्यच मनुष्य व ठेव, 
आयुमें. स्थिति अधिक पड़ती है । 

अनुभाग बन्धका नियम यह है कि तीत्र कषायोसे से पाप 
कमोमें अनुभाग अधिक व पृण्य कर्मोमें कम पड़ेगा तथा मंद कपायोंस 
पुण्यकमेमें अनुभाग अधिक व पाप कमोमें अनुभाग कम पड़ेगा | 
आयुकममें मात्र नरक आयु ही अशुभ या पापरूप कहलाती है ' 
इस कथनसे आप समझ गए होंगे कि जब किसीके मंद कृषायरूप 
शुभ उपयोग होगा तब घातीय कमोमें स्थिति भी कम पड़ेगी व 
अनुभाग भी कम पड़ेगा तथा अघातीय पुण्य प्रकृतियोंमें भी स्थिति 
कम पडेगी परन्तु अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। जिसका फल यह होगा कि 
जब उन घातीय कर्मोका उदय होगा तब फल मंद होंगा परन्तु यदि 
पुण्यरूप अधातीय कर्मोका उदय होगा तो फुछ तीत्र होगा ॥ 
सुखकी सामग्री अच्छी प्राप्त हांगी । 

कमोके आने व बंधनेमे कारणरूप भाव सामान्यसे पाच है- 
(१) मिथ्यादशेन, (२) अबिरिति, (३) प्रमाद, (४ ) कषाय, 
(७) योग ।# 

#“मिथ्यादरानाविरति प्रमादकषाययोगा बंछद्देतव: ॥ ८ त. सू.॥ 





१३६ ] विद्यार्थी जेनपधम शिक्षा । 


शिष्य--कृपा करके इनका कुछ विशेष बताइये 

शिक्षक-सात तल्वोके श्रृद्धान न करनेको या सच्चे देव, 
“शाख्र, गुरुके श्रद्धान न करनेको या अपने आत्माकों यथाथ रुपसे 
श्रृद्धान न करनेको व आत्मीक अतीन्द्रिय आनंदका श्रद्धान न कर- 
नेको मिथ्यादशनभाव कहते है। इस समिथ्यादशनके पांच भेद है-- 

(१) एकांत मिथ्यादशैन-बस्तुमे अनेक स्वभाव होते हुए 
“उनको न मानकर एक ही या कुछ ही स्वरभावोंके रहनेका हठ करना 
एकात मिथ्यादशन है। जैसे कोई पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र 
है, पुत्रकी अपेक्षा पिता है, भाईकी अपेक्षा भाई है, भानजेकी 
“अपेक्षा मामा है, ये सब सम्बन्ध उस पुरुषमे एक ही साथ है। यदि 
“कोई उस पुरुषको पुत्र ही माने, पिता न माने तो वह एकातको 
माननेवाला मिथ्या दृष्टि होगा । 

हरएक वस्तु अपने मूल स्वभावकी अपेक्षा नित्य है। अव- 
स्थाके बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है। दोनों स्वभावोंको एक साथ 
मानना यथाथ है सत्य है| यदि इनमेंसे एक ही स्वभावको माना 
जावे कि वस्तु नित्य ही है या अनित्य ही है तो यह मानना एकात 
मिथ्यादशन होगा इससे वस्तुके स्वरूपका सच्चा ज्ञान न होगा । 


(२) विपरीत मिथ्यादशन-जो धर्म नहीं होसकता है उसको 
धर्म मानलेना, जो देव नहीं होसक्ता है उसको ' देव ' मानलेना, जो 
गुरू नहीं होसकता है उसको गुरु मानलेना विपरीत मिथ्यादरशन 
है । जैसे पशुओंकी वि करनेसे धर्म मानना, रागी, ढ्वेषी देवोंको 
देव मानना, परिग्रहधारी सृंसारासक्त गरुको गर मानना । 
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(३) संशय मिथ्यादशन-धम्मके निणयमे एक मत न होकर 
संशय रखना जेसे-आत्मा है या नहीं, परछोक है या नहीं, मोक्ष है 
या नहीं, कमेबन्ध है या नहीं। 

(५) बैनयिक मिथ्या दषन-भोलेपनसे से प्रकारके एकात 
व अनेकात धर्मोको धर्म मान लेना, सरागी बीतरागी सर्व देवोंको 
देव मान लेना, सग्रंथ निर्मेथ सबे प्रकारके साधुओंको साधु मान 
लेना | यह भाव रखना कि हम तो संसारी है लोग कुछ समझ कर 
ही देव धम गुरुको मानते है, सबेकी भक्ति करनेसे किसीसे कुछ 
किप्तीसे कुछ छाभ होजायगा । ऐसा मिथ्यात्वी विवेक रहित सत्य 
व असत्य सर्वको धर्म मानके श्रद्धान करता है। 

(५) अन्ञान मिथ्या दशन-अपने हित व अहितिकी परीक्षा 
किये बिना व परीक्षा करनेकी शक्तिके विना पर्याय वुद्धि बने रहना, 
शरीरको ही आत्मा मान लेना, इंद्रियोंके सुखकों ही सुख मान लेना, 
धर्मके जाननेकी कुछ इच्छा न करना, जैसी रीति चढी आईं है उसीको 
सत्य धर्म मानकर बैठे रहना, निर्णय करनेका प्रयत्न नहीं करना । 

इनमेंसे किसी भी मिथ्यादशनमें फंसा हुआ प्राणी निम्मेल 
सम्यकदरशनको नहीं प्राप्त कर सक्ता है। सत्यधर्मकी श्वृद्धा नहीं कर पाता 
है, मानवनन्मको वृथा ही खो बैठता है, मिथ्यादशेनके कारण प्राणी 
इन्द्रियोंके विषयोंका मोही होता हुआ रातदिन विषयवासनाकी तृप्तिके 
ल्यि तृष्णामें फंसा रहता है। इसीके कारण सर्व तरहका अन्याय 
करता है व अभक्ष्य भोजनः करता, है। हिंसादि पार्षोकि करनेसे छाभ 
नहीं कर पाता है। 

अविरति भाव १२४ परकारेका भी है, ५ प्रकारका भी 
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पाच इन्द्रिय तथा मनको वश न' रखना तथा प्रथ्वीकायिक, जल- 
कायिक. अग्निकायिक, वायुकायिक तथा वनश्वतिकायिक और त्रस- 
कायिक प्राणियोकी दया न पाछना। जो चाहे सो विचारे विना' 
इन्द्रिय भोग करना व जैसे चाहे वेसे वर्ताव करना; प्राणियोंकी 
ढयाकी तरफसे बेखबर रहना. यह बारह प्रकार अबिरति 

हिसा, असत्य, चोरी, कुणील, व परिमह इन पाच पापोंकी 
ममतामें फंसें रहना भी अविरति है। 

प्रमाद-आत्माके ध्यान व शुद्ध भार्वोकी प्राप्तिमे अनादर के 
असावधानी रखना। देखकर चलनेमें, शुद्ध वचन बोलनेमे, शुद्ध 
भोजन करनेमें, देखकर रखने उठानेमें, मल मूत्र करनेमे प्रमाद सहित 
असावधानीसे वर्तना प्रमाठ है। मन वचन कायको धर्ममार्गमे चलानेमें 
आल्स्य रखना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजव, उत्तम सत्य 
उत्तम शोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य 
उत्तम ब्रह्मचय इन दुश प्रकार धमोके पालनमें प्रमढ रखना। स्त्री 
कथा, भोजन कथा, देश कथा, राजा कथामे समय वृथा ममाना । 

कपाय-क्रोध, मान, माया, लोभ १६ प्रकार व- नी: कपषायः 
ऐसे २० प्रकार कषाय है | जिनके नाम हम पहले मोहनीय कमके 
भेदमि बता चुके है। 

योग-मन, वचन, कायका हलन चलन तीन प्रकार है इसीक़े- 

पुन्द्रह भेद है- 

चार मनयोग-सत्य, असत्य, उमय, अनुभय | 

चार वचन योग-सत्य, असत्य, उभय. अनुभय | 

सत्य, असत्य मिले हुए विचार व वचनको, उमय मन व, बचत 
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कहते हैं । जिसको सत्य व असत्य कुछ भी कहा जासके ऐसे विचार 
व वचनको अनुभव मन या वचन कहते है । 

सात काययोग-कायकी क्रियाके निमित्तसे आत्माके प्रदे- 
शोंका हलन चलन काय योग है । सात प्रकारकी कायकी क्रिया 
होती है वे सात काय है--- 

(१) ओदारिक काय योग (२) ओदारिक मिश्र काय योग, 
(३) वेक्रियिक काय योग, (४) वैक्रियिक मिश्र काययोग, (५) 
आहारक काय योग, (६) आहारक मिश्रकाय योग, (७) कार्मेण 
काय योग | 

मनुष्य तथा तीयेचोंके पर्याप्त अवस्थामें ओदारिक काययोग 
होता है । अपर्याप्त अवस्थामें ओदारिक मिश्रकाय योग होता है । 
आओदारिक कायका कार्मण कायसे मिश्रण होता है। देव तथा 
नारकियोंके पर्याप्त अवस्थामें वोक्रैयिक काययोग होता है । अपर्याप् 
अवस्थामें वेक्रियिक मिश्र काययोग होता है। वोकियिक काय ओर 
कामेणकायका मिश्रण होता है ! 

आहारक समुद्घातके समय आहारक भरीर बनता है, उसके 
बनते हुए आहारक मिश्र काययोग होता है, बन जानेपर आहारक 
काययोग होता है। 

विश्रह गतिमें कामेण काययोग होता है। जब एक शरीरसे दूसरे 
शरीरमें जीव जाता है, तब बीचमें तेजस कामेण दो सूक्ष्म शरीर सहित 
जीव जाता है। उनमेंसे कामेणकायके निमित्तसे आत्माका हलन- 
चलन होता है, इससे वहां कारण काययोग होता है। कमेकि आालवः: 
और बनधके कारंण पांचों भाव पहले शुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुण 
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मा 
स्थानतक यथासभव पाए जाते है। चोदहवें अयोग गुणस्थानमें योग 

भी नहीं रहने है, इससे वहा कमेंका आखब व बंध बिलकुल नहें 
होता है। 

पहले गणस्थान मिथ्यादशनमे मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद 
कपाय ओर योग पाचों ही कमोके आसव और बंघके कारण मौजूद 
है। दसरे तीसरे चौथे गुणस्थानोंमे मिथ्यातर छूट गया। तीसरे 
चोथेमे अनतानुबंधी कपाय भी छूट गया। पाचर्वे देश संबत गुणम्था- 
नमे एक देश अविरति भाव टल गया। अग्रत्याखानावरण कपाय 
भी नहीं रहीं । 

छठ प्रमत्त विग्तमे प्रमाठ, कपाय व योग तीन कारण है। यहा 
प्रत्याख्यानावरण कपाय भी नहीं रही । 

अप्रमत्त सातवें गुणस्थानमें प्रमाद भी छूट गया, मात्र कपाय 
ओर योग है । नौमे गुणस्थान तक सर्व कपाय चली गई मात्र यृध्ष्म 
लोभ रह गया । दसवें तक कपाय व योग है फिर १ १से १३ तक 
मात्र योग ही रह गया । 
.. जैसे २ गुणस्थान बढता जाता है वेसे २ आसवब बंधके कारण 
भी घटते जाने हे। 

शिष्य-आपने बहुत ही उपयोगी बात बताई । आखसव बंधर्के 
संबंधभे कुछ ओर विशेष जानना जरूरी है। 

शिक्षक-आपको थह जान लेना जरूरी है कि संसारी जीव 
कोई भी अच्छा या बुरा काम करते है उनमे जीवके भाव भी लगते 
है तथा शरीर व बाहरी अजीब पदार्थोका भी सम्बन्ध होता है-जैसे 
उमने किसी पशुको छाटी मारी इसमे ज्ीवका क्रोधभाव कारण है। 


आखब ओर बंध तत्व । । १४१- 





तथा भरीर, लाठी अजीब पुदट्टलका 'सम्बन्ध भी है। इसलिये आलक: 
व बंधके दो अधिकरण बताए गए है--एक जीवाधिकरण दूसग अजीवा- - 
घिकरण। जीवाधिकरण या जीवरूपी आधारके एकसो आठ भेद है---- 

शिष्य-क्या आप १०८ भेद बताएंगे 

शिक्षक-हरएक कामके करनेका इरादा किया जाता है । 
इसको संरम्भ कहते है, फिर उस कामके करनेका प्रबंध किया 
जाता है इसको समारम्भ कहते है । फिर उस कामको शुरू किया 
जाता है इसको आरम्भ कहते है | जैसे दान देनेका भाव या इरादा 
करना संरम्भ है। दानके लिये चीजका लाना समारम्भ है। दान' 
पात्रकों देना सो आरम्म है। इस हरएकके लिये मन, वचन, काय 
तीनोका प्रयोग जीब द्वारा होसक्ता है। जैसे-मनसे इरादा करना, 
वचनसे उसे कहना, कायके अँगसे उसको प्रकाश करना, तब संरम्भ 
समारम्म, आरम्मको मन, वचन, कायसे गुणनेस नो भेद होंगे । 

कोई काम खयं किया जाता है, कोई कराया जाता है, किसी 
कामकी अनुमोदना कीजाती है | जेसे-स्वय करनेका विचार करना 
आइदि, किसीसे करानेका विचार करना आदि, किसीने कोई काम 
कियाहे उसपर प्रसन्नताका भाव मनमें करना, वचनसे कहना, कायसे 
बताना तथा प्रसन्नताका इरादा करना, प्रसनता वतानेका प्रबंध करना 
प्रसन्नता बता देना | इस तरह नोको कृतकारित व अनुमोदनासे गुणा 
करनेसे सत्ताईस २७ भेद होते ह। अच्छे या बुरे किसी भी 
काम करनेके लिये कपायकी भेरणा होती है; कोई काम, क्रोधवश, 


कोई मानव, कोई मायाचारीसे व कोई छोमवश किया जाता है। 
ट्रक तरह ९७ को ४ से गुणा करनेपर १ ०८ भाव जीवके होसक्ते है 
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जिनसे पाप या पृष्य किया जाता है। जैसे समरम्भादि ३२८मन, वचन. 
काय ३३८कत आदि ३३८कपाय ४-१०८ जीवाधिकरणके भेद है । 

अजीवकरणके ११ ग्यारह भेद है-- 

१-मूल गुण निवेतिना-शरीर, वचन. मन, व्वामोछ्यासका 
बनना | 

२-उत्तर गुण निर्वेतिना-काठकी चोकी. मिट्टीके वनेन, 
चित्रकरम आदि काम भरीस्के अंगेसे बनाना । 

३--अप्रवेक्षित निश्षेप-विना देखे हुए पदार्थरों रखना । 

४- दुषप्रभृष्ठ निश्षेप-दुष्टतासे क्रोपमे आकर रखना । 

५-सहसा निश्ेप-जल्दीसे यक्ायक जहातहा पटक देना। 

६--अनाभांग निशक्षेप-जहासे वस्तुको उठाना वहां न रखकर 
कहीं ओर रख देना। 

७-भक्तपान संयोग रागवश भोजनमें पीनेकी वस्तु मिलना । 

८--उपकरण संयोग- टेडे वर्तेनमे गम वस्तु, गर्म वनेनमें 
ठंडी वस्तु रखना आदि । 

९ काय निसग-क्रायका हिलाना । 

१० वचन निसगे--वचनोंका कहना । 

११ मनोनिसेग-मनका हिलाना । 

नोट-यहा मनसे मतलब द्वव्य मनसे है जो हृद्यस्थानमें 
आठ पत्तेके कमलढके आकार है। यह हम पहले बता चुके हे कि 
साधारण रीतिसे एक साथ सातों कर्म व कभी आठो कमे बंबने हे। 
तो भी जिस कमेके कारण भाव विशेष तरहके होने है उस कर्मका 
विशेष अनुभाग वन्धता है । 


८००44: अमल कली... 
शिष्य -क्या हरएक कर्मके वन्धके लिये विशेष भाव भी होते 
' है ? कृपाकर उनको बता दीजिए 

शिक्षक-इनका जानना भी जरूरी है । 

(१)-जानावरण दशेनावरणके वन्धके विशेष भाव- 

१--प्रदोष-किसीने सच्चे तत्वोंका उपदेश किया हो नो भी 
मनमें प्रसन्न होकर दुष्टभाव या ईपमाव रखना । | ु 

-निनन्‍्हव्‌-अपनेको किसी बातका ज्ञान होनेपर भी आल्रः 
आदि कारणसे दसरेके पृछनेपर कहना कि हम नहीं जानते है | 
अपने ज्ञानका छिपाना तथा अपने ज्ञानदाता ग़रुका नाम छिपाना। 
३-मात्सये-ईपामावसे दमरेकी नहीं बताना । यह भाव 
रखना कि यदि यह जान जायगा, तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाँयगी | 
४-अन्तराय--ज्ञानकी उन्नतिके कारणोंमे विन्न करना 
-आसादन-ज्ञानको प्रकाश करनेसे किसीको मना करना। 
--उपधात--सच्च ज्ञानको भी खोटी युक्तिसे खंडन करना | 
शिप्य-ज्ञानावरण व दर्णनावरणके कारण एक क्यों हे £ 
शिक्षक-उ्शनपृर्वक ज्ञान होता है। इसलिये दोनेके बाधक 
कारण एकसे ही कहे गए है | 

(२) असाता वेदनीय कर्मक विशेष वंधके भाव। 

(१) दुःख -यीडा रूपी परिणाम, (२) शोक-इ्ट कत्तुके 
वियोगपर मछीन चित्त होना. (१) ताप--निदा आहठिके निम्मिचसे 
तीत्र पछतावेके हु:खिन परिणाम या किसी वस्तुकें न मिललपर 
पछतावा (2) आऋ्रंदन--आसु निकालते हुए कण भावका तील्दासे 
रुदन्‌ करना, (०) बंध- आयु इन्द्रिय वढ श्वासोट्वास झर्णोका 
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रा पक कमल कक 
वियोंग करना. प्राण लेलेना, (६) परिदेवन-संद्रेश भावसे ऐसा 
रुदन करना जिससे दूसरोंके दिलमे दया पेदा होजावे । 

इन छ बातोको स्वय करनेसे व दूसरोंके भीतर पैदा करदेनेसे 
व आप व दूसरोंमे दोनोंके भीतर पेदा करा देनेसे असाता वेदनी- 
यका विशेष बन्ध होता है | 

शिष्य--यदि कोई वैराग्यवान होकर घर छोड कर साधु होजावि 


ओर इस कारणसे उसके घरवाले कष्ट पावें तो घर छोडनेवालेको 
असाता वेदनीयका बन्ध होगा या नहीं “ 


शिक्षक-त्रयोंकि घर छोडनेवालोंके परिणाम घरवालोकों कृष्ट 
देनेके नहीं है कितु आत्म कल्याण करनेके है। घरंवाले अपने 
स्वाथैवण मोहसे दु खी होते है | इस लिये उसे असाता वेदनीयका 
बन्ध न होगा। जहा मीतरसे परिणाम दु खित करनेके होंगे व अपना 
ऐसा स्वाथ साधन करनेके होंगे जिससे दूसरोंको कष्ट पहुच जाबे 
तो असाता वेढनीयके बंधका वह भागी होगा । 

(३) साता वेदनीय कमेके विशेष बंधके भाव | 

(१) भूतानुकम्पा-सवे प्राणी मात्रपर करुणाभाव (२) 
हत्यनुकम्पा-त्रती श्रावक व मुनियोके लिये विशेष दयाभाव कि वे 
किसी तरह कष्ट न पार्वं (३) दान- उपकार विचार कर आहार, 
ओषधि, अभय व विद्यादानका देना धर्मके पात्नोंको भक्तिपर्वक देना 
दु खित प्राणियोंकोी दुयाभावसे देना। (४ ) सराग संयप--घर्मके 
अनुराग सहित मुनिका चारित्र पालना (७) संयपासयप्त--आ्रवक- 
का चारित्र धर्मप्रेससे पालना (६) अकाम निजरा -समताभावसे 
कर्मोके फलको भोग लेना (७) बालू तप-आत्मज्ञान रहित मंद कषा- 
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यसे तप करना ( ८ ) योग- समात्रि या ध्यानमें प्रेमी होता (९ ) 
गान्ति--कोधको जीतकर क्षमाभाव रखना । (१०) शौच-लेमको 
मन्द्‌ करके संतोष रखना । 

इत्यादि परहितकारी कार्योसि साता वेदनीय कमेका विशेष 
बन्ध होता है । 

(४) दशन मोहनीय कमके वन्धके विशेष भाव:-- 

(१) केवलि अवर्णवाद-केवली अरहन्त भगवानकी निंदा 
करके मिथ्या दोष लगाना, (२) श्रुतअवणबाद--अहँत्त भगवान 
प्रणीत आगमकी कुभक्तिसे निन्दा करना, (३) संघ अवर्णवाद-- 
मुनि संघको मिथ्या दोष लगाना, ( ४ ) धर्म अवणवाद-रलत्रय- 
मई मोक्षमाग रूप सच्चे धमकी मिथ्या निदा करना, (५) देव 
अबर्णबाद--देवगतिके जीवोंको मिथ्या दोष छगाना जैसे कहना कि 
देव शराब पीते है या मांत खाते है। 

(७) चरित्र मोहनीयके वन्धके विशेष भाव-कपायेकि उद- 
यसे जो तीत्र कपायरूप भाव होते हे उनसे चारित्रमोहनीयका बन्ध 
थोता है। जैसे--अपने भीतर व देसरोके भीतर कपाय पैदा करना, 
तपस्वी जनोंके चारित्रमें अठा दोष रुगाना, दु खी होकर साथु होजाना 
व ब्रत धारना। नो नो कपायोंके बन्धके विशेष भाव नोचे प्रकार 
है--(१) दीनोंकी ब सत्य धमकी हंसी उडाना, वहुत बकवाद सहित 
हसी करनेका स्वभाव रखना, हास्थके वन्धका कारण है, (२) बहुत 
खेल कदमें रति करना व जील व जतोंसे अरुचि करना, रतिके 
बन्धका कारण है, (३) दूसरेको अरति पेदा कर देना, पार्षोमि 

१० 
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रति करना, कुसंगति करना, अरतिके बंधका कारण है, (9) अपने 
आप शोक करना व दस्तरोंको शोकित देखकर प्रसन्न होना शोकके 
बंधका कारण है। (७) स्वयं भयभीत रहना व दूसरोंमें भय पेढा करदेना 
भयके बंधका कारण है । (६) छुभ कार्मोत्ते घृणा करना जुग़ुप्साके 
बंधका कारण है। (७) असत्य भाषण, दूसरों को ठगना, दूसरोंके छिद्र 
देखना, कामभावकी वृद्धि रखना ख्रीवेदके बंधका कारण है। (८) 
अल्प क्रोध रखना, घमड न करना, स्व ख््रीमे संतोष रखना पुरुष वेदके 
बंधका कारण है । (९) तीत्र राग रखना, गुप्त इंद्रियको छेदना, 
'परह्नीसे आलिंगन आदि नपुंसक वेदके बंवका कारण है | 

(६) नरकायुके वेधके विशेष भाव--- 

(१) बहु आरंभ-न्यायको छोडकर अन्यायसे प्राणियोंको 
'पीडाकारी व्यापार व अन्य आरंभ करना। (२) बहु परिग्रह-न्यायको 
छोडकर अन्यायसे भी परिप्रिदको एकत्र करनेका तीम्र राग रखना । 
इन दोनों हेतुओंसे हिंसादि दुष्ट कार्यम्ति शीघ्र प्रवर्तना, परधन हर 
लेना, पार्चों इंद्रियोंके भोगोंकी अति गृद्धता रखना, कृष्ण लेश्या 
सम्बन्धी हिंसानंदी, मषानंदी, चोर्यानंदी, परिग्रहानंदी रौद्रध्यान 
करना तथा रोद्गध्यानसे मरना । 

(७) तिर्यंच आयुके वंधके विशेष भाव-- 

मायाचार करना, मिथ्यात्व सहित धर्मका उपदेश देना, शीर 
ब्रत न पालना, दूसरेके ठपनेमे राग भाव, नील कपोत लेव्या 
सम्बन्धी आतेध्यान करना व आतैध्यानसे मरना । 

(८) मनुष्य आयुके बंधके विशेष भाव--- 

(१) अत्पारंभ-न्याय सहित व संतोष सहित व्यापारादि 
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आरम्भ करना | (२) अठ्य परिग्रह-न्यायसे परिग्रहकों एकन्र कर- 
'नेमे संगोप रखना | (३) विनयरूप स्वभाव रखना। (9) स्वभावसे 
मद्र होना । (०) सरलतासे व्यवहार करना | (६) मंदकपायसे 
'संक्षश भाव रहित मरण करना । 

(९) देव आयु बंधके विशेष भाव-- 

(१) सराग संयम-मुनिक्रा चारित्र पालना, (२) संयपरा- 
संयप-श्रावक्के बारह व्रत पाना | (१) अक्लाम निरभेश-समता- 
भावसे बन्धनका, भृख प्यातका, रोगादिका दुःख सहन करना । (9) 
चालतप-मिथ्या दगेन सहित आत्मानुभच्र रहित कायक्ेश करते 
हुए बहुत तर करना | (७) सम्यक दर्गन-आत्मतत्न आदि सात 
तलोंमें दृढ़ श्रद्धात रखना । नोट-बत रहित भी सम्यम्ध्टी स्तर्ममें 
लाने लायक देवावुक्ा बन्च करता है । जो सम्यक्दशनसे रहित हो 
ओर बाहरी तत्र संगम पाके तो वह भवनवासी, व्यंत्तर, ज्योतिषी 
देवमिं मी पेश होमका है व ऊर नोग्रेवेयिकर तक भी जासक्ता है। 

(१०) अश्ञभ नाम कर्मके बंधके विशेष माव-(१) योग- 
बक्रता-मन वृबत काग्फ्ों वक्र या कुटिल रखना, मायाचार सहित 
बतेना, दृप्तरोंक्ो चिद्ाना, नकठ करना, (२) विप्तस्माद--जो कोई 
जम कार्मेझे करता हो उप्तको झगड़ा करते हुए मना करता वे 
परस्पर बकयाद वे गाली देने हुए छडना, (१) पिथ्याद शैन, (४) 
पेशम्य चुगली करना, (०) अस्थिर चित्तता-मनकी चेचलछता, (६) 
कूट मान तुछा काना-झठे बांट गज रखा (७) पएनिद्ठा, (८) 
आत्म प्रशंसा । 

(११) शुभ नाम करके बस्बक्े विगषभाव-(१, योग 
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सरलता-मन, वचन, कायको सरलतासे कपट रहित वर्ताना, (२) 
अविसम्वाठ-धर्म काबेसे न रोकना, परस्पर झगड़ा न करना, 
(३) धार्मिक प्रेम, (9) संसारसे भय, (५) प्रमाठ न करना । 
(१२) तीथकर नाम कर्मके वन्धके विशेष भाव-पोड़ण कारण 
भावनाओंका वारवार विचारना । वे सोला भाव नीच प्रकार है --- 
(१) दशनविश्युद्धि-मोक्षमागकी श्रद्धाको विश्वेप पालना | 
(२) विनयसंपन्नता- धमे तथा धर्मात्माओका विनय करना। 
(३) शीलब्रतेप्वनतिचार-अहिसादि त्रतेके पालनमें वः 
क्रोधादि रहित स्वभावमे दोप न लगाना | 


(४) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग-शाखके विचारमे व तलज्ञानमें 
नित्य चित्त जोड़ना । 


(५) संवेग -संसारके दुःखोंसे वेराग्य करना, धर्ममें भेम रखना | 

(६) शक्तितस्त्याग--शक्तिको न छिपाकर आहार, ओपधि, 
अभय व विद्यादान देना। 

(७) शक्तितस्तप-शक्तिको न छिपाकर शात्नानुसार तप करना । 


(८) साधु समाधि-साधुओंपर उपसरग या कष्ट पहनेपर 
उसे दूर करना । 


(९) वेय्याहत्य--धर्मात्मा व गुणवानोका दुख या कष्टके 
समयमें निर्दोष उपायसे सेवा करके भेट देना । 


(१०) अहँत्‌भक्ति-श्री अरहंत भगवानकी पूजा, भक्ति, 
स्तुति करना । 


(११) आचाये भक्ति--आचार्य गुरुकी शुद्ध भावसे भक्ति करना। 
(१२) वहुश्नुत भक्ति--उपाध्याय व बहुत्ती साथुकी भक्तिकरना। 
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(१३) प्रवचन भक्ति-जिनभाल्लोके पठन पाठनका विशेष 
नअनुराग रखना | 

(१४) आवशध्यकापरिहाणि-नित्यके छः कर्मोको न छोड़ना-- 
रोज पालना | साथुके छ. कम है--सामायिक, वंदना, स्तुति, 
प्रतिक्मण ( पिछला दोप हटाना ), प्रत्याख्यान ( आगामी दोष न 
करनेकी प्रतिज्ञा ), कायोस्स्ग ( ध्यान ) | मृहस्थकें छः कम हैः-- 
'डेवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप ( सामायिक ) तथा दान। 

(१०) मांग प्रभावना-ज्ञानप्रचार, विशेष तप, जिनपूजा, 
आढकिके द्वारा धमंका प्रकाश करके प्रभाव जमाना । 

(१६) प्रवचन वत्सछल-पर्मात्माओंके प्रति गोवत्सके समान 
अम रखना । 

(१३) नीच गोत्रके वन्धके विगेष भाव।--- 

(१) परनिदा-परके ढोष कहनेकी इच्छा करना, (२) आत्म 
प्रशंसा-अपने गुणोंकी-प्रशंसा करना, (३) परसद्॒णोच्छादन-- 
दूसरोमें पाए जानेवाले गुणोंकी छिपाना, (9) आत्मअसद्वणोढ़- 
भावन--अपनेमें न होते हुए गुणोंका प्रकाश करना-गेखी मारना। 

(१४) ऊंच गोज्रके वंधके विशेष भाव-(१) आत्मनिन्दा, 
(२) पर प्रगेसा, (३) ' आत्म सह्ुणोच्छादन--भपने शु्णोंकषा 
ढकना, (४) पर सहुणोदभावन-दूसेरेके शु्णोक्रों प्रगट करवा, 
(५) नीचैंद्रत्ति-विनयसे चर्ताव करना, (५६) अनुत्सेक-विद्या, धन 
आदियमें महान होनेपर भी अहंकार न करना | 
(१०) अन्तराय कमेके वंधके विशेष भाव--- 
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(१) किपतीको दान देते हुए विध्च करना दानातरायके बंधका: 
कारण है । 

(२) किसीके छाम होनेमे विध्त करना, रा्भांतरायके वंघका 
कारण है | 

(३) किसीके भोगमिं विन्त करना, भोगातरायके बन्धका 
कारण है। 

(५) किप्तीके उपभोगोमि विध्न करना, उपभोगातरायके बंवका 
कारण है । 

(०) किसीके उत्साहको भंग कर देना, वीयोतरायके बंधका 
कारण है । 

शिष्य-कर्मोके आठ भेद आपने बताएं है, इन आठ प्रकृति- 
योके भेद भी है ? 

शिक्षक-कमे प्रकृतियोंके एक्तो अडतालीस भेद हे, आपको 
थे बताता हूं आप ध्यानमें लेले | 

(१) ज्ञानावरण कर्मके पांच भेद--- 

मति, श्रुठत, अवधि, मनःपयेय तथा केवल | इन पार्चों 
ज्ञानोंको आवरण करनेवाले पांच कम है। 

(१) मतिज्ञानावरण, (२) श्रुतज्ञानावरण, (३) अवधि ज्ञाना- 
वरण, (9) मन-पर्ययज्ञानावरण, (०) केवलज्ञानावरण | 

(२) दशेनावरण कर्मके नो भेद--- 

(६) चश्ठु दशेनावरण-चक्षु दशेनको रोकनेवाला । 

(७) अचक्षु दशेनावरण-अचक्षु दशेन, (आखके सिवाय ओर 
इन्द्रिय तथा मनसे होनेवाले दशेनोको रोक़नेवाला । 
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(८) अवधि दशनावरण-अवधिज्ञानक पहले होनेवाके अवधि 
दशनको रोकनेवाला । 

केवल दश्शनावरण -केवल दर्शन (अनंत दर्शन)को रोकनेवाला। 

(१०) निद्रा-जिसके उदयसे नींद आवे, (११) निद्वानिद्रा- 
जिसके उदयसे गाढ़ निद्रा आबे, (१२) प्रचढा--जिससे ऊंध आवे 
(१३) प्रचलाप्रचछ्ा -जिससे वारवार ऊंघ आवे। (१४) स्त्यान- 
ग्रद्धि-ऐसी नींद जिसमें स्वम्नमें कुछ काम करले फिर सो जावे। 

(३) वेदनी करमके दो भेद-- 

(१५७) सातावेदनीय-जिससे सुखका लाभ होसके | 

(१६) अस्ातावेदनीय--जिसके फलसे अनेक प्रकार दुःख हों ॥ 

(५) मोहनीयके अद्वाइस भेद--हम पहले गिना चुके है । 
तीन दशनमोहके, ( १७ ) मिथ्यात्व, ( १८ ) सम्यत्तव, ( १९ )' 
सम्यकृप्रकृृति । 

पीस चारित्रमोहके (२० )से (२४ ) अनंतानुबंबी क्रोष, 
मान, माया, छोभ | (२०)से (२८) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, छोम | (२९) से (३२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, 
लोभ | (१३) से (३६) संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम। (३७), 
से (४५) हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, ख्रीवेद, एुँवेद, 
नपुंसकवेद । ' 

(५) आयु कमके चार भेद--- 

(2६) नारक आयु, (४७) तियंच आयु, (9८) मानुष आयु, 
(४९) देव आयु |' 

(६) नाम कर्मके ९३ भेद-जिनके फलसे शरीर बने । 
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न 

चार गति (४९) नरक गति, (००) निर्भेचगति, (७१) देवगति, 
(०२) मनुप्य गति। पाँच जाति (७५३) एकेंद्रिय, (५४) ढेंढ्रिय, 
("०) तेंद्रिय, (५६ ) चांद्विय, (५७ ) पंचंद्रिय । पांच ५ | रीर 
(५८) ओढदारिक, (७०) वेक्रिग्रिक, (६०) आहारक, (६१) तेजस 
(६२) कामेण | तीन आंगोपांग तीन जरीर द्वीमें अंग व उपंग 
बनते है । (६३) ओढदारिक, (६०) वेक्रियिक, (६०) आहारक, 
(६६) 'निर्माण-जिससे अंग उपंगका स्थान व प्रमाण बने । बंधन 
'पाँच प्रकार (६७) ओऔदारिक बं०, (६८) वेक्रियिक बं०, (%९) 
आहारक ब०, (७०) तैजस बं०, (७१) कार्मण बंधन। संघात 
थांच प्रकार-एकमेक होकर पुदलका मिल जाना । (७२) आदा- 
रिक सं०, (७३) वेक्रियिक सं०, (७४) आहारक सं०, (७०) 
तैजस सं०, (७६) कार्मण सं०। छ; संस्थान (गरीरेंके आकार) 
(७७) समचतुरस संस्थान-सुशेल गरीर, (७८) न्यग्रोध परिमंडल 
सं०-चटवृक्षके समान ऊपर बडा नीच छोटा, (७०) स्वाति से० 
ऊपर छोटा नीचे वडा, (८०) कुठ्जक सं०- कूबडा, (८१) वामन 
सं०-वोना, (८२) हुंडक से०--वेहोल | छ; संहनन (८३२) वज्ञबूपम 
नाराच संहनन--वज़के समान मजबूत नर्मोक्रे जाल कीछे व हड्डी 
(८४) वज्ञ नाराच सं०- वज्ञके समान कीले व हड्डी, (८०५) नाराच 
सं०- दोनों तरफ कीलेदार हड्डी, (८६) अर्धनाराच सं०--एक तरफ 
कीलेदार हड्डी, (८७) कीलक सं ०- हड्डी हड्डीसे कीलित हो, (८८) 
असम्प्राप्तास॒पाठिका सं ०-हड्डी माससे मिली हो । आठ स्प-(८५९) 
ककेश, (९०) नम्र, (९१) गुरु-भारी, (९१) रुघु--हलका, '९३) 
(खिम्ध-चिकना, (९४) रुक्ष-रूखा, (१७) उप्ण, (९६) शीत । 
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पांच रस-(९७) तिक्त- तीखा, (५ ८) कठुक--कडवा, (९०) कपाय- 
'कपायला, (१००) आम्ल--खट्टा, (१०१) मधुर। दो गंध, (१०२) 
'सुगंध (१०३) दुर्ग, वर्ण पांच, (१०४) झुक्क, (१०५७) कृष्ण, 
'(१०६) नील, (१०७) रक्त, (१ ०८) पीत। आलुपूर्वी चार-जिससे 
विग्रह गतिमें पूवे शरीरके आकार आत्मा रहे, जबतक दूसरे शरीरमें न 
पहुंचे । ( १०९ ) नरकगत्यानुपूर्वी-नरक गति जाते हुए पृवेका 

आकार, ( ११० ) तिथेगात्यानुपूर्वी, ( १११ ) मनुप्यगत्याउपूर्वी, « 
(११२) देवगत्यानुपूर्वी, (११२) अगुरुलघु-न बहुत भारी न 
हल्का, (११४) उपधात--जिससे अपनेसे अपना घात करे (११७०) 
'परघात--जिससे परका घात हो, ( ११६ ) आतप-घूप जो परको 
ताप करे, ( ११७ ) उद्योत-प्रकाश, ( ११८ ) उच्छवास, 
(११९) प्रशस्त विहायोगति-शुभ चाल, ( १२० ) अप्रण- 
स्तविद्ययोगति -अशुभ चाठ, (१२१) प्रत्येक शरीर-एक 
शरीरका एक स्वामी, (१२२) साधारण शरीर- एक शरीरके अनेक 
"स्वामी, ( १९३ ) च्रस- द्वेन्द्रियादि, ( १२४ ) स्थावर--एकेन्द्रिय, 
(१२०) सुभग-परको प्रीतिकारी, (१२६) दुर्भग-परको अप्रीति- 
कारी, (१२७) सुखर (११०) दुखर, (१२५) शुभ- घन्दर, 
(१३०) अश्ुभ--असुन्दर, (१३१) मसुद्षम-अबाधाकारी, (१३२) 
-बादर-बाधाकारी, (१३३) पर्याप्ति -आहारादि पर्याप्ति पूण्णे हो, 
(१३४) अपर्याप्ति, (११०) सिर, (१३१६) अस्थिर, (११७०) 
आदेय--प्रभावान शरीर, ( १३८ ) अनादेय--प्रभारहित शरीर, 
(१३५) यश/कीति, (१४०) अयब।कीति, (१०१) तीयकर । 
(७) गोत्रकम दो प्रकार-(१०२) उच्चेगोत्र--जिससे छोक 


१५४ ] विद्यार्थी जनथमे शिक्षा | 
पूजित कुलमे जन्म हो. (१४३) नीचेंगोत्र-जितसे निंदित कुलमें” 
जन्म दो । 

(८) अंतराय कम पांच प्रकार--(१ ४०) दानांतराय--दानमें 
विन्न करे, (१४५) लाभांतराय, (१४६) भोगांतराय, (१४७) 
उपभोगांतराय, (१४८) वीयोतराय--आत्मब्रल घाते | 

यह हम आपको बता चुके है कि बंध होते समय कमोमें 
« स्थिति पढ़ती है । यदि कपाय अधिक होती है, तो अधिक कपाय. 
कषाय कम होती है तो कम | आयु कमेका विशेष भी बता चुके 


है| आठों कम्मोकी उत्कृष्ट व जधन्य स्थिति हम बताने है. मध्यमके 
अनगिनती भेद दे | 


स्थिति भेद । 
मी..." न िशशिनिलिलीक......" नकनीलिनिकिकिल....५ की 
(१) क्ञानावरण-- तीस कोडाकोडी सागर - -अन्तमुहूते 
(२) दशनावरण-- | ा 9 
(३) बेदनीय- न --नारेह मूहते 
(४) मोहनीय- सत्तर ., -अतरमंहते 
(५) आयु - ततीस सागर *- 
(६) नाम्र- वीस कोडाकोडी सागर "आठ मुहते 
(७) गोत्र-- 9१ ५ 
(८) अन्तराय-- तीस. ,, - अंतमुंह॒ते 


नोट-एक सागर अनगिनती व्षोका होता है। कोडको कोढसे 


गुणा करनेसे कोडाकोडी होता है। ४८ मिन 
है । उससे कम अन्तमुहने होता १"अंधं 


अनुभाग वंधका दुछ विशेष हाल यह है कि घातीय कमोमें 
कपायोंकी तीतता या मंदतासे चार प्रकारका रस या फल दान बल 
पड़ता है। छता ( वे) के समान कोमल, २ दारु (काठ)के समान 
कठोर, ३ अस्थि (हड्डी) के समान कठोर, 9 पाषाण (पत्थर) के 
समान अति कठोर । 


अधघातीय कर्मोकी पुण्य प्रकृतियोमें चार प्रकारका रस या फल 
ढान बल पड़ता है | १-गुड़के समान कम मीठा, २-खांड़के समान 
अधिक मीठा, ३-अर्करा (मिश्री)के समान बहुत मीठा, 2-अम्रतके 
समान बहुत मीठा । 


अघातीय कमोकी पाप प्रकृतियोंमि चार प्रकारका रस या फल 
दान बल पड़ता है। १-नीमके समान कड़वा, २-कांजीरके 
समान कड्ुवा, ३-विषके समान बुरा, ४-दाकाहरू विपके समान 
बहुत बुरा | 

प्रदेश बंधमें इतना जानना चाहिये कि हरसमय योगेकि 
अनुसार कमवर्गगाएं खिंचकर आती है। और वे उस समय बंधने- 
बाले क्मोमें यथासंभव बंट जाती दें । यदि योगशक्ति तेज चलती है 
तो अधिक कम पुदलू आते हैं। यदि मंद्र चलती है तो कम कमे 
पुद्ुल आते हैं | 


शिष्य-कर्मके फल देनेकी कोई विशेष विधि है ! 


शिक्षक-कम कैसे फल देते है, इसका कुछ हाल आपको 
बता देना जरूरी है। जब कम बन्धते हैं तन उनके लिये कुछ: 


१५६ ] विद्यार्थी जन धर्म शिक्षा । 


या या लक 
काल पकनेको लगता है | इस बीचके कालको आवाघा काल कहते 

है। इसका दृष्टात ऐसा ही समझ लिया आवे जेसे--खेतमें वोए हुए 
आमको कुछ काल पकनेमे लगता है | इस आबाधा कालका शिसात 
यह है कि यदि एक कोडाकोडी मारकी स्थिति पडे तो आवाबा- 
काल १०० वर्षका होता है। सत्तर कोडा कोडी सागरकी म्त्रिति 
हो तो ७००० वर्ष आवाधा काल होगा । इसीका औसत र्सिाव 
निकाछा जाय तो एक करोड सागरकी स्थितिके लिये आत्राधा काल 
मात्र एक अन्तमेहतेके लिये ही होगा | इसके आप यह बात जान 
सक्ते है कि जितने कम स्थितिके कम बन्धेंगे वे जल्दी फल देनेको 
तैयार शेजायगे | इससे यह बात आप समझ लेबें कि कर्म इस 
जन्मके वांवे हुए भी इस जन्ममे उदय आने लगन है | 


दूसरी वात यह जाननी चाहिये कि आवाघा कालको निकाल 
कर जितने कमोकी जितनी स्थिति वाकी रहती है, उसमे कर्मपुहल 
प्रति समयके हिसावसे बट जाते हे। पहले? अधिक कम झडते हे 
फिर कम कम होते हुए अतिम समयमे सबसे कम झडने है | 

इस अधिक व कम कमोके झडनेका एक दृष्टान्त आपको देने 
है जिससे आप समझ ढेंगे | 

जैसे किसी जीवने ६३०० कम ४९ समयकी स्थितिवाले 
बाघे ओर १ समय उसका आवबाधाकाल खखा जावे तों 2८ 
समयमे वे किस तरह झटडेंगे उसका हिसाव नीचेके नकगेसे 
समझमे आयगा । इसका विशेष खुलासा श्री गोमटसार कर्मकाडसे 
जानना योग्य है--- 


आखब ओर बंध तल । [ १५७ 


आए आााााााणाणभाणमाभाणाााााााआ्ाा बस आस इ ३ ल_ ललइ ला की को. कोडओ बी क क कक कक 
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इस नकगेसे विदित होगा कि 9८ समयोंके आठ आठ सम- 
योंके छः विभाग किये गये है। पहले भागमें पहले समयमें ५१२ कम 
डंगे, फिर ३२, ३२ कम होने हे | आठवेंमें २८ झडेंगे, दूसरे 
भागके पहले समयभे २०५६, आठवेंमें १४४ इस तरह छठे भागके 
आठवें समयमभे केवल ९, ही अडेगे। इस भागको गुणहानि कहते है। 
उसके कालको गुणहानि आयाम कहते है । यह हिसाब आयु क्मके 
बिना सात कर्मोक्रे लिये है । आयु कमेकी आबाधा बन्धनेके पीछे 
जहांतक मरे नहीं वहां तक है, फिर उस आयु कमका बटवारा उस 
आयके समयोंमें होजाता है ओर कम समय२ झड़ते हैं। 
कम बन्धनेके पीछे आबाबा कार पीछे झडने छूगते है | 
अइन समय यदि निममित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर भडते 
है नहीं तो बिना फंठ दिखाए झइते हैं। जेसे चारों कपायोंका 
बन्ध एक साथ किया था व उनकी स्थिति भी बराबर पड़ी थी तब 


श्थ्८ ] विद्यार्थी ननवमे शिक्षा । 


चारों कषायोंके कमे अबाधा कालके पीछे झडना शुरू होंगे उनमेसे 
-एक कोई कपायके कर्म तो फेर देके अंच्ग बाकीके तीन 
कषायके कम बिना फल दिये झडेंगे, क्योंकि एक्क समय एक 
ही कषाण भावोंमे होती है।क्रोध, मान, माया, छोम चारोंका 
एक साथ झलकाव नहीं शेता है। अथवा जमे कोई मानव 
एकातमें बैठकर शाखका पाठ बड़े प्रेमसे आध घंटानक कर रहा है 
उस समय उसके घमेका छोभ है इससे लोभ कपाय कम तो फल 
देकर झड रहे है, शेष तीन कपायके कर्म बिना फल दिये झड रहे है। 
कमका फल होनेमे बाहरी निमित्त बहुत आवच्यक है । जेसे किप्ती 
मानवके कामभाव जाग्रत करनेवाला वेद नोकपाय कम हरसमय झड़ 
रहा है परन्तु वह मानव एक पवित्र साधुके आश्मसे रातदिन 
स्वाध्याय व ध्यान करदा हुआ व धमेचर्चा करता हुआ रहता है, वहां 
कोई ख्लीका सम्बन्ध नहीं है न वहा कोई काम भावकी चर्चा है तब 
जबतक ऐसा सम्बन्ध बना रहेगा उसके भावसे क्वाम भाव जागृत 
न होगा । यदि कदाचित्‌ उसको कहीं सुंदर श्रीका दशन होजाय 
तो निमित्त होनेसे उसके वेदका उदय फलढाई हे जायगा | इस- 
लिये यह उचित है कि हम लोग अपने आत्मबरूमे हरएक काम 
विचारपूर्वेक करें, खोटे निमित्तोंकी बचावें तो हम ब्हतसे अशुभ 
कमेके उदयके फलसे बच सक्ते है। इसी तरह यदि हम घन कमा- 
नेका कोई निमित्त न बनावें तो धनागमका सहकारी एण्य भी विना 
फूल दिये झड जायगा--निमित्त होनेसे फलदायी रोनाय्या । कभी 
कोई पाप या पुण्य कम अति तीत्र होता है तो उमका फू अवश्य 
टोजाता है वैसा निमित्त मिलजाता है। जैसे कोई सम्हाल कर 





'आख्द ओर बंध तत्व॥ [ १५९ 


किसी अच्छी गाहपर जारदा है | मागमे गाडी उलटनेसे चोट 
लग जाती है, यहा तीव असाताका उदय समझना चाहिये। या कोई 
मानव किसी गरीब बुटुम्बमे पेढा हुआ और वह कुछ उम्र वीतनेपर 
किसी धनवानके घर गोद चला जाता है और धनवान होजाता है । 
उस समय उसके तीन पृण्यक्रा उदय समझना चाहिये । 

शिप्य- में इस- बातकोी समझ गया कि किस तरह कम अपना 
कल देते है । जेसा कोई कम बांधता है वेसा ही उसका फल होता 
है या उसमे कुछ तबदीली या परिवरतंन होतकता है । 

शिक्षक-कम बन्धनेके पीछे नीचे लिखी हालतें होसक्ती है । 
जीवेकि परिणामोंके निमित्तसे परिवर्तेन होजाता है ! 

(१) उत्कपंण-जीवोंके भावोके निमित्तसे पहले बाघे हुए 
कमोकी स्थिति या उनके अनुभागका बढजाना । 

(२) अपकपण-जीवोंके भावोके निमित्तसे पहले बंध हुए 
ऋर्मोंकी स्थिति व अनुभागका घट जाना | 

(३) संक्रमण -जीवोंके भावेके निमित्तत्ते पापका पृण्यमें या 
पृण्यका पापमे बदल जाना । 

(४) उदीर्णा -किन्ही वर्मोकी किसी निमित्तके वश अपनी 
टीक स्थितिके पहले ही उदयमे छ/कर आड देना | जैसे हम किसी 
भोजन या ओपविको खाचुक्े हे, फिर कोई ओर ओपधि या भोजन 
खालें तो उस पहले भोनन या अं पथधिकी शक्तिको बढ़ा सक्त है 
या बुरे भोजनका असर अच्छा कर सक्ते है। यही बात कमेके बंधके 
सम्बन्धमें भी जानना चाहिये। कभी कोई जग खाकर भोजनको 








१६० ] विद्यार्थी जेनवर्म श्रित्ता। 
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जल्दी पका सक्ते है। जसे स्थूल घरीरमें भिन्न २ क्रियाएं होती दें 
बसे कमोके बने हुए सू्म घरीरमे जानना चाहिये । 

करमोके आखव ओर बन्धके स्वंधर्में जो जो जरूरी बार्ते 
जाननेलायक थीं सो आपको बता दीगई हे । 


आठवां अध्याय । 
कक की सर 

संवर, निजरा ओर मोक्ष । 

शिक्षक-अब हम आपको सबरके सन्वन्धर्में कुछ विश्येष 
बताना चाहते है 

आखवका विरोधी संवर है। जिन भावेंसे कर्म जाते हैं 
इनको रोक देना संवर है | क्या आप बताएंगे कि आसव भाव 
क्या क्या है ? 

शिप्य-पहले आप बता चुके है कि क्मके आनेके भाव 
ऊर्थात भावाखव मिथ्यात्र, अविस्त. प्रमाद. कपाय, योग है । 

शिक्षक-उन हीके विरोधी सम्यकृद्शन, वन, अप्रभाद, निप्क- 
पाय तथा योगरहितपना है । 

मिथ्यालके दूर करनेके लिये हमे सम्बकंठणेन प्राप्त करना 
चाहिये | निश्चय सम्यकृदभन अपने आत्माके असली स्वरूपका 
विश्वास है कि यह आत्मा पृण ज्ञातादष्टा आनन्दरमई वीतराग व 
अमूर्तीक है। यह भावकरम्म रागद्वपादि, द्वव्यकर्म ज्ञानावरणादि, 
नोकम अरीरादिसि मिन्न है। इस विश्वय सम्यकृदर्णशनके लिये व्यव- 





संबर, निनेश ओर मोशन । [ १६४१ 


वहार सम्यकृदशलसकी जरूरत है। सच्चे देव, शास्त्र, शुरुमें विश्वास 
करना तथा सात तल्वमि विश्वास करना व्यवहार सम्यकृदशन है। 

हम दूसरे अध्यायमें णमोकार मंत्रका अर्थ समझाते हुए बता 
चुके हैं कि अरहंत व सिद्ध देव है। आचार्य, उपाध्याय साधु गुर 
है । उनके रचित ग्न्थ शाख है| 

सात तल्वोंक़ा संक्षेप स्वरूप भी हम बता चुके हैं। जब कोई 
श्री मिनेन्द्रदेवकी भक्ति करता रहेगा, शाह्वोंका अभ्यास करता 
रहेगा, धर्मज्ञाता गुरुसे समझता रहेगा व एकांतमें नित्य बेठकर 
मनन करेगा कि आत्माका स्वभाव भिन्न है व कर्मादि भिन्न है तबः 
अभ्यास करते करते कभी ऐसा अवसर आसक्ता है जब सम्यक्दशनके 
रोकनेवाले कम दशनमोह तथा अनन्तानुबंधी कषाय उपशम होजाते 
है और उपशम सम्यक्दशन पेद्ा होजाता है। तब मिथ्याल 
और अनंतानुबंधी कपायोके कारण जो कम आते थे उनका आना 
बन्द होनाता है | 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचेये तथा परिभ्रह त्याग इन पांच 
त्रतोंको पूर्ण पानेसे अविर्त भाव विलकुछ छूट जाता है व इन्हींको, 
थोड़ा पाल छेनेसे जैसा गृहस्थोंके संभव है कुछ अविश्त भाव दूर 


होता है। प्रमादके दूर करनेके लिये अप्रमाद भाव प्राप्त करना 
चाहिये । धर्म कार्योमें कमी आरुस्य न करना चाहिये । कपायोंके 


दूर करनेके लिये बीतराग भाव बढाना चाहिये । योगोंकी प्रवृत्ति 
मिटानेको मन वचन कायको वश रखना चाहिये। साधारण उपाय 
कर्मेकि आख़वबोंके रोकनेका यह है कि जिस जिस बातकी अपनी 
आदत पड़ी हो उसको त्याग देना चाहिये | जैसे किप्तीको जूआ 
११ 


१६२ ] विद्यार्यी जन धरम शिक्षा । 


खेंलनेकी आदत हो उसे जूआ त्याग देना चाहिये । तत्र जृण्के 
भावसे जो कर्म आते थे वे रुक जाते है। भावोंकों निमेल रखनेके 
लिये व कर्मोके आगमनको राऋनेके लिये संत्ररके उपाय इस प्र «र 
जन शात्रोंमे बताए हे--- 

(१) गुप्ति, (२) समिति, (३) धर्म, (४) अनुप्रेश्षा, (७) 
परीपह जय, (६) चार्रित्र, (७) तप* तपसे कर्माकी निजरा भी 
होती है । तपसे वहुतसे कमें विना फक डिये हुए झड जाते है । 
इसको अविपाक निजरा कहते है। जो कमें फरू देकर झड़ने है 
उसको सविपाक निजरा कहते है । 

शिष्य-इनका कुछ स्वरूप बतादीजिये | 

शिक्षक-हमें बहुत संभपसे बताना है| क्योंकि आप बुद्धि- 
मान है जल्द समझ जावेंगे । 

(१) शुप्ति-मन, वचन, कायके हलन चलनको गे ऊ़कर ध्यान- 
मम्म रहनेसे व आत्माका अनुभव करनेसे बहुत कर्मेक्ा आना रुकता 
है। यह गुप्ति संवरफा सउसे प्रवूछ उपाय है। जो कोई तीनाओो 
रोककर हर समय ध्यान न कर सके उसके लिये पाच समिति 
बताई हैं कि वह सम्दाल कर बर्ने जिससे पायोका आना न हो । 

(२) समिति-भले प्रकार वर्तेनेको समिति कहते है । ये पाच 
है। (१) ईयॉ-चार हाथ भूमि देखकर दिनमे जंतु रहित हुए मार्ग 
पर चलना । (२) भाषा-शुद्ध सर मीठी वाणी कहना । (३) 
एपणा-गृहस्थका दिया हुआ शुद्ध भोजन लेना । (४) आदान- 
+ स॑ गुप्तिममितिधर्मानुप्रेश्ा परीषहजयचारत्रि, [२ 

तपसा निजरा च ॥ ३०,९॥|| त० सू० 
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'निश्षेषण--किसी बस्तुको देखकर रखना उठाना । (५) उत्सगे या 
प्रतिष्टापन--मल मृत्र जंतु रहित भूमिमे करना । 

पाच प्रकार समितिको पालते हुए प्रमाद व कपायको जीतनेके 
लिये ढथ वित्र धर्मका भाव रखना चाहिये | 

(३) दश धर्-(१) उत्तम क्षपा-कष्ट पाने व हानि किये 
जानेपर भी क्रोध न करके क्षमा रखना। परिणामोंफ़ो मीव न करना 
उत्तम क्षमा हे । 

(२) उत्तम मादिव-अधिक तपस्‍्वी व विद्वान होनेपर भी व अउ- 
मान पानेपर भी कमी मानमात्र न छाक्र कोमठ भाव व चिनीत 
भाव रखना उत्तम मादेव है | 

(३) उत्तर आनव-अनेक कष्ट होनेपर भी मायाचार करके 
स्वाथकों सिद्ध करनेकी भावता न करनी | सरलतासे मन, वचन, 
कायकों धर्म छामाथ माया रहित वर्ताना उत्तम आजब हे । 

(४) उत्तर जश्ोच-छोमसे परिणाम मेछा न करके, पृण्णे संतोष 
पालना । राम, अठाममें समभाव रखना उत्तर णोच है । 

(७) उत्तम सत्य -धम बृद्धिफे हतु भाब्रोक्त वचन कहना। 
कभी भी परमागमक्रे विहद्ध नहीं कहना उत्तम सत्य हैं 

(५) उत्तम सगप्र-पाच हू र्द्रिव मनको अपने आधीन रखना 
तथा प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्षति, व त्रप्त काथिक प्राणियोक्ी 
रक्षा करना उत्तम संबम है। (७) उत्तम तप--कर्माफे नाशके लिये 
आत्माकों ध्यानसे तपाकर शुद्ध करना उत्तम तप है। (८) उत्तम 
त्याग-परोपकारके लिये ज्ञान दान व अभग्र दान आदि देना उत्तम 
त्याग है। (९) उत्तम आकिचस्य -सर्व पर पदा थेमि ममता त्यागकर 


१६४ ] विद्यार्थी मेनधर्म विश्ला । 
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निर्मेमत्व भाव रखना उत्तम आकिचन्य है । 

(१०) उत्तम ब्रह्मचये-काम भावको ल्यागकर त्रह्मचर्य पालकर 

न्रह् स्वरूप आत्माका मनन करना उत्तम ब्रह्मचये हे | 
इन दश धर्मोके पालनेसे पाप कमोका बहुत अधिक मंबर होता है। 

(४) बारह अलुप्रेज्षा या भावना--ऊपर कहे हुए ठण धर्मोके 
पालनेके लिये बारह भावनाओंका चितवन बार बार करना जरूरी 
है। ये भावनाएं वेराग्यकी वृद्धिके लिये बहुत आवश्यक हे- 

(१) अनित्य भावना-शरीर, भोग सामग्री, कुट्म्ब संयोग, 
जीवन सब जलके बुल्के समान या बिजलीके समान नाथवंत है । 
इनको नाशवन्त मानकर मोह करना मूखता है । 

(२) अशरण भावना-जीवोंको मरणसे व तीत्र कमोके उठयसे 
कोई बचा नहीं सक्ता ऐसा विचार कर निरन्तर निन्र आत्मा या 
अरहंत आइि पांच परमभेष्टीकी गरण लेना अशरण भावना है। 

(३) संसार भावना-संस्ारी जीव कमोंके उढयसे चारों गति- 
योमें अमण करते हुए तृप्णाकी दाहको शमन नहीं कर पाते है | 
इस लिये संसारासक्त अज्ञानीको कहीं भी सुख नहीं है। भारीरिक 
व मानसिक दु खेंसे संसारी जीव सढा पीडित रहने हे | सुखभांति 
आत्माके ज्ञानसे ही होसक्ती है | 

(४) एकल भावना--इस जीवको अकेले ही जन्मना, मरना 
व अपने बाघे हुए पाप पुण्य कर्मोक्ा फू भोगना पड़ता है | यह 
आत्मा वास्तवमे सर्वे कर्मोसे व रागादि भावोंसि रहित है। इस 
अपने एक स्वभावका मनन करना, अपनेको अपनी उन्नति व 
अवनतिका जिम्मेदार समझना एकल भावना है। 
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(०) अन्य भावना-यह शरीर पुदलमय जड़ है, आत्मा 
मेरा चेतन है, उससे मव यह जुदा है तब गशरीरके सम्बन्धी ऋ्ली 
पुत्रादिक धन राज्यादि मेरे केसे होसक्ते है ? यह रागादि भावकम, 
ज्ञानावरणादि दव्यकम भी अन्य हे | इनका सदा ही परिवर्तन होता 
रहता है-में अन्य हूं । 

(६) अश्युचि भावना-यह मेरा मानव देह वीये व रुधिरसे 
उत्पन्न मल, मूत्र, कीट रुधिर, अस्थि मांसाढिका पिंड महान अपवित्र 
है। गंधमाछा वस्तादि सब पदा्रोकी मलीन करनेवाला है, आयु 
कर्मके आधीन क्षणमात्रमें छूट जानेवाला है। इसको नोकरके समान 
रखकर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषाथ साथ लेना चाहिये। इसके 
मोहमें अध हो पवित्नात्माको अपवित्र व केंदर्में न रखना चाहिये । 

(७) आखब भावना-मन वचन काय, विषय कायेकि 
आधीन होकर जो क्रिया करने है उनसे कर्म आकर बंधते हैं, उन 
कर्मोके उठयसे जीव भव मवमें मटकंता फिर्ता है। ये कर्मालव 
मिटाने छायक है । ह 

(८) संवर भावना-जिन २ कारणसि कम आकर बंधे हैं 
उनको हमें रोक देना चाहिये । इसी उपायसे आत्मा अपनेको शुद्ध 


कर सक्ता है। 
(५) निभेरा भावना-सविषाक निजरा सबे जीवोंके सदा 


हुआ करती है। उससे आत्मा शुद्व नहीं होसक्ता । क्योंकि नवीन 
करे फिर वन्ध जाते हे । संवर पृ्वेंक अविपाक निजरा करनेका 
उपाय बीतरागता सहित इच्छाको रोक कर तप साधन करना हे 
भो मुझे करना चाहिये । 


१६६ ] विद्यार्थी जेन थम शिक्षा । 


(१०) छोक भावना-यह छोक अनन्त आकाथके मध्य 
जीवादि छह द्वव्योंसे सत्र भरा है | ये हृव्य नित्य है आइकृतिम 
है | इससे यह लोक भी अकृतिम है। द्रव्योंगे पर्याय होती रहती 
है इससे द्रव्य अनित्य भी है, इससे लोक भी अनित्य है। इसका 
कोई कर्ता हर्ता नहीं है । हमे लोकमे राग न करके आत्म शुद्धि 
करनी चाहिये । 

(११) बोधिदु्लेभ भावना- रक्षत्रय धमेका छाम बड़ी कठि- 
नतासे होता है | मानव जन्म, दीर्घायु, उत्तम संयोग, सुबुद्धि मिलना 
ही दुलेम है। तिसपर भी सच्चा उपदेश मिलना, तत्वज्ञान मिलना 
व रत्नत्रयथकों समझना अतिशय कठिन है | अब मुझे जो इस रल- 
त्रय घर्मेंका लाभ हो गया है, तो इसको भले प्रकार पालकर आत्मो- 
द्वार करना चाहिये । 

(१२) धर्म भावना-सत्य घमे आत्माका स्वभाव है, अहिं- 
सामय है | उत्तम क्षमादि दश धमे रूप है, मुनि व श्रावकके भेदसे 
दो प्रकार है। धरम ही प्राणीका सच्चा मित्र है, यही उत्तम सुखको 
सदा देनेवाला है तथा आत्माको पवित्र करनेवाला है। इसलिये 
मुझे धमैका साधन बड़े प्रेमसे करना चाहिये । 

(५) २२ परीषह जय-कमोके उदयसे नीचे लिखी २२ 
परीषहोभेंसे एक व अनेक कष्ट आन पड़े तो उनको समताभावसे 
सहना। ध्यानसे व सामायिक भावसे न हटना परीषह जय है। 

(१) क्षघा (२) प्यास (३) शरदी (9) गरमी (७५) डास मच्छर 
(६) नमपना (नप्न रहते हुए रज्ञाभाव न जाने देना) (७) भरति 
(८) द्री द्वारा मनन डिगाना (९) चलनेकी (१०) बेठनेकी (१ १) 
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सोनेकी (१२) गाली सुननेकी (१३) वध या मोरे जानेकी (१४) 
याचना (मोजनका अलाभ होनेपर भी मागनेका भाव न करना ) 
(१७) अलाभ (में खेद न करना ) (१६) रोग (१७) तृण खशे 
(झाह्योंका कठिन रपणे) (१८) मर शरीरको मैला देखकर ग्छानि 
न लाना) (१९) आदरे निरादर (२०) ज्ञानका मद (२१) जज्ञान 
( पर खेद न करना ) (२२) अदशेन (विशेष छाम तपादिसे नः 
होनेपर श्रद्धान न बिगाडना ) 

(६) चारित्र पांच प्रकार है-(१) सामायिक--समताभावमें 
लीन रहना (२) छेदोपस्थापना-सामायिकके सावसे चढित होनेपरः 
फिर अपनेको सामायिकरमें स्थापित करना (३) परिहारविशुद्धि- 
जहां प्राणियोंकी हिंसा विभेषरूपसे बचाई जावे। (४) सूक्ष्मसांपराय-- 
देसवें-गुणस्थानमें होनेवाला चारित्र (५) यथारूयात-आदणशे बीत- 
रागता जो ११वें गुणस्थानसे सिद्धों तक पाई जाती है। इस 
चारिसे विशेष कर्मोका संवर होता है । 

(७) बारह प्रकार तप-छ; बाहरी तप हैं जो दूसरोंको प्रगट 
हों। (१) अनशन-रागको दूर करनेके लिये खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय 
चार प्रकार आहार त्यागकर उपवास करना। (२) अवमोदय- प्रमा- 
दके बिजयके लिये भूख़से कम खाना। (३) हृत्तिपरिसंख्यान- 


भिक्षाकोी जाते हुए एक दो चार गृह जानेकी व अन्य प्रतित्रा देश 
कालके अनुसार लेना जिससे गृहस्थोंकी विशेष आरम्भ न करना' 


पड़े, प्रतिज्ञा पूरे होनेपर जाहार लेना | (9) रसपरित्याग--घी, दूध, 
दही, तेल, मीठा, निमक इन छः रसोंमेसे सबका या कुछका त्याग 
करना | (५) विविक्त शब्यासन--एकांतमें शयनासन करना।' 


१६८ ] विद्यार्यी जनपमे शिक्षा | 


(६) काययक्रेश-शरीरके सुखियापन मेटनेकी कटिन २ स्थार्नेपर 
तप करना | 

छ; अंतरंग तप है (१) प्रायश्रित्त -प्रमादसे लगे हुए ढोर्षोका 

दंड गुरुसे लेकर शुद्धि करना | यह ढंड नो प्रकारसे होता दै-- 
(१) आलोचना-गुरुसे अपने दोपको कह देना। (२) प्रतिक्रमण- 
मेरे दोष मिथ्या हों ऐसी भावना करनी । (३) तदुभय- पहली दोर्नो 
बातोंको करना । (४) विवेक-किसी अनुपान रस आहठढिका त्याग 
देना । (७) का्ोत्सगे-नी णमोकार मंत्रको सत्ताईस श्वासमे पढ़ना 
ऐसे कायोत्सगेक्रा दंड | (६) तप-उपबासादि | (७) छेद-दीक्षाके 
दिन कम करके दर्जा घटा देना। (८) परिहार--कुछ कालके लिये 
संघसे दूर रखना । (९) उपस्थापन-फिरसे दीक्षा देना। 

(२) बिनिय-चार प्रकार- /१) ज्ञानकी विनय, (२) सम्बक- 
दणनकी विनय, (३) चारित्रकी विनय, (४) उपचार या व्यवहार 
विनय-दंडवत्‌ प्रणाम आदि, (३) वैय्याहृत्य--द् प्रकारके साधु- 
ओकी सेवा करना, (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) तपस्वी, (४) 
शैक्ष-नए दीक्षित साधु, (७) ग्छान-रागी, (६) गण--एक परिपाटीके 
(७) कुछ एक दीक्षादाता आचायेके शिष्य, (८) संघ--मुनि समृह, 
(९) साधु-दीघेकालका दीक्षित, (१०) मनोज्ञ--लोकप्रमिद्ध । (४) 
'खाध्याय- इसके पाच भेद है-(१) वाचना, (२) प्रच्छना- पूछना, 
(३) अनुम्रेक्षा-बारवार चिन्तवन करना, (9) आज्नाय- अुद्ध पाठ व 
अथ कंठस्थ करना, (७) धर्मोपदेश। (७५) व्युत्सगे--दो प्रकार--(१) 
बाह्य उपधि व्युत्सगे-वाहरी धन धान्यादि परिग्रहका त्याग । (२) 
अभ्यंतर उपधि व्युतसगें-अंतंगके क्रोधादि परिमहका त्याग। (६) 


संबर, निशा ओर मोक्ष । [ १६५९ 


श्यान-एक तरफ उपयोगका या चित्तका रोक देना। यह चार प्रका- 
रका है। (१) आत्तेध्यान, (२) रोद्रध्यान, (३) धर्मध्यान, (9) 
झुक्ृध्यान | दो पहले ध्यान संसारके बढ़ानेवाले है, दो पिछले ध्यान 
'मोक्षके कारण है। आतेंध्यान चार प्रकार -दु'खित भावोंको रखना 
आतंध्यान है। यह चार कारणेसि होता है। (१) अनिष्ट वस्तुके संथोग 
डोनेपर, उससे छूटनेकी चिन्तासे | (२) इष्ट वस्तुके वियोग होनेपर, 
डससे मिलनेकी चितासे, (३) रोगादि होनेसे, (४) आगामी भोगा- 
मिलाप करनेसे । रोद्ध्यान टुष्ट सावोंको कहते हे । दुष्ट भाव चार 
प्रकारसे होता है । (१) हिसामें आनन्द माननेसे, (२) भसल्यमें 
आनन्द माननेसे, (३) चोरीमें आनंद माननेसे, (३) परिग्रहमें 
आनंद माननेसे । 

धमम ध्यान चार प्रकारका है। (१) आज्ञा विचय--जिनागमके 
अनुसार तल्वोंका विचार करना, (२) अपाय विचय-अपने व दूस- 
रोके राग, ढ्रेप, मोहके नाथका उपाय विचारना, (१) विपाक विचय- 
अपने व दूसरंकि दुःख सुख देखकर कर्मेक्री पकृतिको विचारना 
जिनके उदयसे सुख या दुःख होरहा है, (०) संस्थान विचय-- 
छोकका खरूप विचारना कि यह छ: द्वव्योका समुदाय है | सुख्य- 
तासे आत्माका स्वरूप विचारना | इस ध्यानके चार भेद ओर है- 
पिडस्थ, पदस्थ, रूपत्थ, रूपातीत । 

(१) पिंडस्थ ध्यान-शरीरमें स्थित आत्माके स्वरूपका 
विचार करना | इसके अभ्यासके लिये पांच घारणाओंके जमा- 
नेका अभ्यास करना चाहिये। (१) शधथ्वी धारणा-एक बड़ा 
भारी निर्मेल समुद्र मध्यलोकके समान विचारा जावे, उसके 


मध्यमे जंवृद्वीपफे समान एक छाख योजनका चोडा एक कमल 
ताए हुए सोनेके समान रंगका व एक हजार पत्र सहित विचार 
जावे । कमरके वीचमे कर्णिकाके स्थानमे सुबर्ण रंगका पीला मेरु 
पर्वत एक छाख योजन ऊचा विचारा जाबे | उस मेरु परव॑तके 
ऊपर पाडुक वनमे एक पाइुक शिला विचारी जावे । उसपर एक 
स्फटिकमणिका सिहासन विचारा जावे। उस सिहासनपर में आत्माको, 
ञुद्ध करनेके लिये पद्मासन बेठा हूं ऐसा सोचा जावे | इतना ध्यान 
वारवार करना प्रथ्वी धारणा है ! 

(२) अग्नि धारणा-भपनेको वहीं वेंठा हुआ विचारा जावे | 
फिर यह सोचा जावे कि मेरे नाभिकमलके स्थानपर भीतर ऊपरको 
उठा हुआ सोलह पत्रोंका एक सफेद रंगका कमल है। उसपर पीत 
रगेके सोलह स्वर लिखे हे--अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ, लू लू. 
ए ऐ, ओ ओ, अं अ- वीचमें हूँ अक्षर लिखा है । दूसरा कमल 
-हृदय स्थानपर नाभि कमछके ऊपर आठ पत्रोंका ओधा विचास 
जावे । इस कमछको ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका कमल माना जावे। 
फिर सोर्चे कि हँके रेफसे धूंआा निकला, फिर अमिकी लो निकली 
वह ऊपर उठकर आठ कमेके कमलको जलाने लगी। कमलके 
बीचसे अग्निकी छो फूटकर ऊपर मस्तकपर आगई, फिर उसकी एक 
लकोर शरीरके एक तरफ दूसरी लक्कीर शरीरकी दूसरी तरफ आगई 
नीचे दोनों कोने मिल गए। अप्निमय त्रिकोण शरीरको सब तरफ 


वेढ़ कर बन गया। इस त्रिकोणमे रररररर अक्षरोंक्ो अम्रिमय फैंडे 
हुए विचारे अर्थात्‌ तीनों कोने अम्रिमय रर अक्षरोंसे बने है। इस 
ब्कोणके बाहरी तीनों कोनोंपर अमिमय साथिया विचारे व भीतर 


संवर, निर्नरा ओर मोश्ष । [ १७१ 


तीनों कोनोपर अग्निमय ऊँ २ लिखा विचारे। फिर सोचे कि भीतरी 
अप्निकी ज्वाला कर्मोको व बाहरी अभ्रिकी ज्वाला शरीरकों जला 
रही है । जलते+ राख बन रही है। जब सव राख होगई तब अभि 
वुझ गईं या पहलेके रेफमे समा गई, जहांसे वह आग उठी थी । 
इतना अभ्यास करना अमि धारणा है | 
(३) बायु धारणा-फिर वहीं बैठा हुआ सोचे कि मेरे चारों 
तरफ बड़ी प्रचंड पवन चल रही है। पवनका एक गोल मंडर बन गया 
है । उस मंडलमें कई जगह स्वाय स्वाय लिखा है। यह पवन मंडल 
क्री व शरीरकी रजको उडारहा है, आत्मा स्वच्छ होरहा है, ऐसा सोच। 
(9) जलधारणा-फिर वहीं बैठा हुआ यह सोचे कि मेघोकी 
घटाएँ आगई, बिजली कडकने लगी, वहुत जोरसे पानी वरसने लगा, 
पानीका अपने ऊपर एक अर्थ चंद्राकार मंड़ुक बन गया जिसपर 
पपपप कई जगह लिखा है। यह पानीकी धाराएं आत्माके ऊपर 
लगी हुईं रजको घोकर आत्माको साफ कर रही है ऐसा सोच । 
(०) तत्वरूपवती धारणा--फिर वही सोचे कि मेरा आत्मा 
सिद्ध सम शुद्ध दे, अब इसमें न तो कम दें न शरीर है। ऐसा अप- 
नेको पुरुषाकार शुद्ध विचारके उसीमें जम जाना पिडस्थ ध्यान है। 
इस ध्यानका अभ्यास साधकके लिये बहुत ही आवश्यक है। 
(२) पदस्थ ध्यान -मंत्रपदोंके द्वारा अरहंत, सिद्, आचार्य, 
उपाध्याय व साधुका तथा आत्माका खरप विचारना पदस्य ध्यान 
है। इसके बहुतसे भेद हें। ऊँ या है मंत्रको नाशिकाके अग्न भागमें 
या दोनों भोहोंके मध्यमें या हृदयकमलके ऊपर चमकता हुआ विचार 
कर ध्यान करे। कभी कभी पांच परमेष्ठीके गुण विचारे। कमी कभी 
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अपने आत्माको पाच परमेप्ठीरूप विचारे। हृदयस्थानपण्र आठ पत्तोंका 
ऋमल विचारे। पाच पत्तोंगर क्रमसे णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाण, 
णमो आइरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, णमो छोण सब्बसाह्ण लिखा 
विचारे, थेष तीन पत्तोंपर सम्यकृदशेनाय नम., सम्यस्ज्ञानाय नम 


सम्यकूचारित्रिय नम लिखा विचार । फिर एक एक पत्तेपर [छिख 
हुए मंत्रका ध्यान करे व उसके अ्थंका मनन कर | 


(३) रूपस्थ ध्यान--अरहंत भगवानका स्वरूप विचारे क्रि वे 
समवणरणमे वारह सभाओंके मधथ्यमे ध्यानस्थ विराजमान है। वे 
अनंतचतुष्टय सहित है, परमवीतराग है । अथवा किसी जिनेन्द्रकी 
ध्यानमय मूर्तिकों विचार कर उसका ध्यान करे, फिर उसके द्वारा 
झुद्भात्मापर मनको लेजावे | 

(४) रुपातीत ध्यान--एटकमसे पुरुषाकार अमूर्तीऊ सिद्ध वद्ध 
जुद्धात्माका व्यान करना रूपातीत व्यान है। धम ध्यान चोथे गण- 
न्थानसे लेकर सातवें तक होता है। आठवेंसे शक्लध्यान शुरू हाता है। 
इसके भी चार भेद हैं। पहला झुक्लुध्यान ग्यारवें तक व वारहवेंके 
प्रारम्ममे, दूसरा शुक्ृध्यान बारहवेमे. तीसरा तेरहवेके अतमे, चोथा 
जुकुध्यान चोदहवें गुणस्थानभे होता है । 

(१) पृथकल बितके वीचार-पहला शुक्कुध्यान है। वहां 
अवुद्धिपूवंक तीन प्रकारका परिवततेन होता है। (१) मन वचन काय- 
मेसे किसी योगका (२) एक शब्दसे दूसरे शब्दका (३) एक ध्येय 
पढाथसे दूसरे ध्येय पदार्थका। जैसे आत्म द्वव्यसे आत्माके किसी 
शुण या पर्यावका । 


२) एकलवितर्क अवीचार-किसी एक योगके द्वारा किसी 
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एक शब्दके द्वारा किसी एक ध्येय पदा्थंपर उपयोगका रुक जाना। 
(३) सूक्ष्मक्रिया प्रतिषाति-जब काथयोग बहुत सूद्ष्मतासे 
चलता है। जन्न यह तीसरा गक्ल॒ध्यान होता है | 
(४) व्यूपुरत क्रियानिवर्ति-इस चौथे शुक्ृध्यानमें योगोका 








हलनचलन बन्द है। इसका काल इतना कम है जितनी देरमे अ.. 


३, उ, ऋ, रू इन पांच लघु अक्षरोंका उच्चारण किया जासके | 
तरस इस श॒क्क॒ध्यानके प्रतापसे यह जीव सवे कमोसे व शरीरसे छूटकर 
मुक्त व सिद्ध होगाता है। 

मोक्षतल्ल--जत्र आखबके कारणभाव मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, 
कपाय तथा योग धीरे धीरे मिट जाते हैं तब सयोगकेवल्ली गुणस्थान 
तक कर्मोका आना होता है। अयोग गुणस्थानमें कमे नहीं आते है। 
उधर श॒क्क॒ध्यानके प्रतापसे कर्मोकी निजरा होती जाती है, बस यह 
आत्मा परम शुद्ध होकर मुक्त होजाता है तब इसको सिद्ध कहते है। 

सिद्ध भगवानके आत्माका आकार अंतिम शरीरके प्रमाण 
ध्यानाकार रहता है। नख, केशोंमें आत्माके प्रदेश नहीं हैं, इतना 
ही आकार सिद्ध अधस्थामें कम होजाता है। जेसे अम्रिकी छो ऊप- 
रको जाती है बसे सिद्धका आत्मा ऊपरको लोकके अंततक चला 
जाता है। आगे धर्मास्तिकाय न रहनेसे वहीं ठहर जाता है। पर- 
मात्मः रूप होकर निजानंदको भोगता हुआ अनंत कालतक स्वरूप- 
मम्म स्थित रहता है। फिर कर्मोका वन्ध न होनेसे मुक्त जीव पीछे 
लेटकर नहीं आता है, न कभी अशुद्ध होता है | 

शिप्य--आपने बहुत कुछ जरूरी कथन कर दिया है। में इसपर 
मनन करूंगा। कृपाकरके श्रावकोंका आचार विगेषरूपसे बता दीजिये। 
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नंबजा आंध्यए्थ | 








श्रावकोंका आचार । 


शिक्षक-श्रावकोंका आचार यदि आप युनना चाहन है तो 
ध्यानपूर्वक सुनें। जैन सिद्धाग्तमे पाच अत मुख्य हे. इन्हींकी पृणुे 
पने जैन साधु पालते हे व इन्हींको अपनी शक्ति अनुसार थाईइन्पसे 
श्रावक पालत है। 
वे पाच त्रत ह--अहिसा सत्य, असलब, त्रमचये, अपरिसह। 
इन ब्रनोंकी पाच पाच भावनाएं हैं उनको विचारन हुए ब्रन्ोक्ा 
पालन होता है। साथु इन भावनाओंपर पृणे ध्यान रखने है तन 
श्रावक यथाभक्ति अपना ध्यान जमात है | 
अहिसाव्रतका पांच भावनाएं---१ वचनगुप्ति- वचनोको 
'छुकर कहना जिससे हिसा ने हो। २ मनोगप्ति-मनमे क्िसीऊका 
वुग न विचारना। ३२ इयासमिति-समि देखकर चलना | ४ आदान- 
ज्पण समिति--बस्तुक़ो देखकर उठाना रखना । ५७ ण्यल्येकित 
पान भोजन--देखकर भोजन करना व पानी पीना व भोज्ननपानका 
प्रबन्ध करना । क्योंकि हिसाके कारण मन वचन काय हे. इसलिये 
इनकी सम्हा७ रखना जररी है | 
सत्य ब्रतकी पांच भावनाएं-१ क्रोत्र ल्लाग-क्रोधछे न 
करनेवेगे सम्हाल, २ लोभ त्याग-लोभ न करनेका विचार, ३ 
भीरुत त्याग-भय न करनेका साहस, ० हाप््य त्याग-हंसी मस्क- 
रीका त्याग, ५ अनुवीचि भाषण -जिन आगमके अछुकूठ वचन 
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कहना । क्योंकि क्रोध, छोम, भय व हास्यके वशीमृत होकर झूठ“ 
बोछा जाता है, इससे इनके वेगसे बचना ओर यह ध्यानमें रखना 
उचित है कि कोई वचन जैन सिद्धातके प्रतिकूल न बोला जाबे । 
अचौये व्रतक्की ५ भावनाएं-? शत्यागार-पवत, गुफा 

चनादि शून्य स्थानमें रहना, २ विमोचितावास-दूसरोंसे छोड़ हुए 

ऊजड मकानमें रहना, ३ परोपरोधाकरण-दूसरोकी आने हुए नना 
न करना, या जहां दुसरे मना करें वहा न रहना, ४ मेक्षश॒द्धि- 
माख्रोंके अनुसार मिक्षा या मोनन करना, अतिचार लगाकर भोजन 
न करना, ७ सद्धूर्माविसंवाद--अपने साथर्मी जीवोंके साथ मेरा तेरा 
करके झगड़ा न करना | धार्मिक पढा्थक्रों अपना न मान बेंठना, 
किसी सरके द्वाग चागीक्रा ढठोप न लगे इस बातकी सन्ह 
इन भावनाओमे अच्छी तग्ह होनाती है । 

ब्रह्मचय ब्रतकी पाँच भजलाएँ-- १--ब्री रा पकथा श्रवण त्याग- 

खियोमें राग बढ़ानेबाटी कथा वार्ता करनेका व सुननेका त्याग। 

.तन्मनोहरांग निरीक्षण स्याग--डउब खियोके मनोहर अंगेकि देख- 
नेका त्याग। ६ -पूर्वटवानुध्तरण प्या। पहले भोगोको बाद करनेका 
व्याग। 9-द्वप्यप्रग्स त्याग-कातात पृ के इप्ट रस खानका दाग। 

_स्वशरीर संस्कार द्याग--अपने रशीखकों श्गारित करनेका त्याग | 
जो स्वी व पुरुष पृ्णे श्रभवर्थ पाछे उनकी इन वातोंकी सम्दाल बहुत 
जरुरी है। जवनक निमिन्तोकी उचावा न जायगा त्रह्मचयंका पाछना 
दस है। श्रावकको सम्रीके सिध्व परल्षियाक सम्बन्धरमं इन भांव- 
नाओको विचारना चाहिये। भोत्नपान सादा शुद्ध संयममे रखने- 
बाला पौष्टिक करना चाहिये तथा वस्ध भष भातमाव प्रदशक व 





१७६ ] विधार्थी जैनप्रमे ज्िक्ना,। 


औीलभाव वर्क रखना चाहिये। भेष व वख्तर व शरीरकी चेष्ठाकाः 
बंडा भारी असर पढ़ता है | 

अपरिग्रह्नतकी पांच भावनाएं-स्पशन, रसना. श्राण, चल्लु 
तथा कर्णके अहणमें आनेवाले विषय यदि मनोज्ञ हों तो राग नहीं 
करना व अमनोज्ञ हों तो द्वेष नहीं करना चाहिये। संतोषके साथ 
जो आवश्यक योग्य वस्तु मिले उसको भोग लेना चाहिये। आकु- 
लित न होना चाहिये । 

शिष्य-इन भावनाओंको हमने समझ लिया, बहुत जरूरी है ) 
कऊपाकर अब इन त्रतोंका स्वरूप बता दीजिये | 

शिक्षक-इनका स्वरूप संक्षपत्रे इस भाति हैः--- 

कषाय सहित होकर अपने या दूसरोंके भाव व द्रव्य प्राणोंका' 
घात करना व उनको कष्ट देना हिसा है। हिंसाका न होना अहिंसा 
है । आत्माक्रा स्वभाव ज्ञान, भातभाव, क्षमा आदि भाव ग्राण है 
जबकि द्वव्यप्राण दस है-एकेन्द्रियके चार, द्वेन्द्रियके छ*, तेद्वियके. 
सात, चोद्रिंयके आठ, असेनी पंचेंद्रियके नौ. सैनी पंचेंद्रियके दश | 
इनका वर्णन जीवतत्वके अध्यायमें कर चुके है । 

जब कभी क्रोधादि कपाय होता है तब पहले उसीका ही 
विगाड होता है, उसकी आत्माके ज्ञान शाति आदि भावोंका नाश 
होता है तथा उसके द्वव्य प्राणोंकी भी निर्व्ता प्राप्त होती दै। 
फिर जब वह दूसरोपर दुर्वेचन फेंके व प्रहार करे तो दूसरोके भी 
भाव व द्व॒व्यप्राणका घात होसक्ता है। यदि वह हिस्य प्राणी धर्मात्मा 
है व गाली आदिका खयाल नहीं करता है तो इसका भाव कुछ भी 
नहीं बिगडेगा | यदि बह मारा पीटा जायगा तो द्वव्य प्राण बिग- 
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डेंग। तथापि जिसने दूसरोको कष्ट ४नेका विचार किया व यल कियां 
वह नो हिसाका अपराधी होगया चाहे दूसरा कष्ट पावे या ने पावे । 

जितना अधिक कपायभाव होगा, इतना अधिक्क वह प्राणी 
श्सिक्रा अपराधी होगा । जितना अधिक प्राणघारी जी० होता है; 
उतना अधिक उसके घात 'करनेमें व कष्ट देनेमें कपाय करना पड़ता 
है। साधारण नियम यही है जसे एक “मानवकी मारनेके' लिये 
एक जंकरेके मारनेकी “अपेक्षा अधिकण्कपार्य हो आता हैइसीसे 
भानव घातका पाप बअर्करेके घातके” पापसे अधिक है। एकेंद्रिय 
जीवेकि घातमें द्ूंद्रियादिके घातकी अपेक्षा कम ,केंपाय होनेसे कम 
पाप 'है। बन्ध 'कपायकी मात्राके अनुसार अधिक” या/कम-पड़ेगा । 
जो सर्व रागादि भावोंका त्यागी होगा वह भाँवमें अहिंसाका पालने- 
बाला होगा | उससे द्रव्य प्राणकी भी हिंसा न होगी । अतश्व 
वहीं पूणे अहिंसक होगा । हिसासे बचनेके लिये हमें रागादि भावोंको 
दूर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। भाव हिंसा ही द्वव्यिसाकी 
कारण है। कपाय सहित होकरके प्राणियोंकों 'पीड़ाकारी अशुभ 
चचनोंक्रो कहना असत्य है। असत्यका त्याग सत्य ब्रत है । 

कपाय सहित होकरके विना दी हुई वस्तुका लेना चोरी है । 
चोरीका त्याग अचोये व्रत है | क्रषाय सहित शेकरके राग भावसे 
श्री व पुरुषका स्पशे सो मेथुन है । मेथुनका त्याग ब्रह्मचेर्य है। 
जगतके चेतन व अचेतन पदाशथेमें मूछांँ या ममत्व भाव रखना 
पम्ग्िह है | परिगह्से वचनेके लिये परिभ्रहके निमित्तमृत बाहरी 
क्षेत्र मकान स्त्री पुत्राढिका त्याग करना अपरियह व्रत है । इन पांच 
अ्तोंकी साधुगण पूर्णपने पालते है । 


१७८ ] विद्यार्यी नेतवत शिक्षा | 
,, ,शिष्य-कुपा करके आवकोंको (कितना अंश इन ब्रनाको 
कम्से कम [पालना चाहिये सो वताहये [- न 
शिक्षक-मै श्रावरकोकी अपेक्षा टन पाचु- आगव्ताकी व उनके 
रक्षक-लात जीलोकों बताता हैँ, आप समन्न के | द 
- प्रांच अणुव्रत-एक स्राधाग्ण श्रावक अहिसा वत्रतका भावना 
रखता हुआ-प्रथम मंकत्पी हिंसाको मन वचन कायमे त्यागता है 
आरम्भी हिंसाको त्यागका प्रयत्ञ अपनी , जन्ंग इच्छाके अनुमार 
करता है जिससे छोकिक व्यवहारमे हानिन आधे उस दरह 
आरंभादि कार्य गृहस्थी करता है । 
सकरपी हिसा-वह है जो हिसाके सेकत्य या ट्रादेमे कीमावे 
और वह व्यथ ही हो | जैसे धमेके नामसे पशुओंकी बलि चढाना. 
शिकार खेलके सगादिकों मारना, मासके लिये पशु घात करना या 
कराना, मौजशोकके लिये हिंमा कंगना । 
आरंभी हिंसा-प्रयोनन भृत हिंसा हे। उसके तीन भेढ हे - 
(१) उद्यमी हिसा-जो ग्ृहम्थ योग्य छ आजीविकराके साध- 
नेमे की जाती दै-(१) असिकर्म-सिपाहीका काम. (२) मसिकमे- 
लिखनेका काम, (३१) कृपिक्रम-खेती, (४) वाणिज्य-व्यापार, 


(०)- शिवप-नाना प्रकारके उद्योग, (६) विद्याऊमें-गाना, बजाना, 
चित्रकला आदि । 


(२) ग्ृहारंभी हिसा-जो गृहके कामकाजमे, भोजनपानके प्रवे- 
धमें, मकान बनानेमे , कुआ खुदानेमे, बाग लगाने आदियें कोजाती है। 
(३) विरोधी हिंसा-कोई अन्यायी या दुष्ट पुरुष अपना 
सामना करे, अपनी जान लेना चाहे, अपना माल छीनना चाहे, 


भ्रावकोंका आचार | | १७९ 
अपने कुठुम्बका नाश करना चाहे, देशपर 'आक्रमण करके साधु 
पुरुषों व सजनोंकों कष्ट देनी चाह तो उससे अपनी रक्षार्थ, देश 
रक्षोंथे, मांठ' जावदादके रक्षा प्रथत्त करना। यदि कोई प्रर्य॑त्न ने 
चल सके तो शैख्र प्रयोगद्वारा उसको हटाना | इसमें जो प्राणियोंका 
बात होगा वह विरोधी हिसा है। +* 

एक साथारण श्रावक्रकों संकल्यी हिंसाका त्याग होता है | 
आरंभी' हिपाका त्याग नहीं होता है । यहीं अहिसा अणुत्रत है । 

राज्य “या पेंच दंड योग्य अमृत्य नहीं कहना। केश, कठोर, 
चगलीऊे दचन न कहना, क्रोध, शोक, बैर, कछढ करनेवाले वचन 
न कहना, जो वस्तु हो उमझो नहीं हैं ऐसा न करना, जो वस्तु नह 
है उसको है ऐसा न कहना | वस्तु कुछ है कहना कुछ है ऐसा न 
ऋहना । ऐसा वचन भी न कहना जिससे दुसग$ प्राण चले जाव 


थी हा 


जसे-किमी शिक्रारीन जानवरोंका दा 'छा कि अमुह जंगरुमें 
सगाड़ि हैं या नहीं ? आप जानने हे तो भी न बता क्योंकि 
ऐसा सत्य वृथा ही म्राणोक़ा घातक होगा । ।जनस अपना व दुपेंका 
हित हो ऐसी वचन बहुत सम्हालकर कहना सत्य अंणुत्रत है। कभी 
भी गाखके विरुद्ध वचन न कहना, जिसमे अपना विश्वास जगतमें 
बड़े गेसा वचन कहना । स्तिमित मिष्ट वचन कहना। शथोड़े 
शठ्उमि बहुत मतलब प्रगट करनेवाछा हितकारी मीठा वचन कहना 
सत्य अणुन्नत ६ | 

राज्य या पंच ढंड योग्य चोरी न करना | दुसरेकी वस्तु 
मढी, पड़ी हुई, गिरी हुईं नहीं उठाना | विश्वासघात करके 
किसीका धन न छीनना | न्यायसे द्वव्य कमाना। अन्यायसे द्वव्य 
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कमानेका त्याग +रना अचोंय अणुत्तत है। जो वस्तुएं सबके कामर्में 
आसकती है व जिसके लिये राज्यकी व अन्य किसीकी मनाई नहीं: 
है उप्तको विना ठिये यह श्रावक लेसक्ता है। जैसे नही, कृपका 
पानी मिट्टी, जंगलक्की लकड़ी, वनके फलाडि। यदि मनाई हो तो 
बिना आज्ञाके न लेनी चाहिये। यह भ्रावक न्यायक्ते ऊपर चल करके 
परिणामोंको चोरीके भावसे बचाएगा । 

, अपनी विवाहिता स्लीमें संतोष रखके परसी या वेग्या आदिका 
त्याग करना ब्रह्मचय अणुव्रत है। अपनी स्रीमे भी नियमित काम 
भोग करना जिससे शरीर निेल न हो, तथा घमे, अर्थ, काम 
पुरुषार्थंके साधनमें विन्न न पड़े । बलवान योग्य सन्तानके भावसे 
स्री प्रसंग करना । मित्रवत्‌ स्लीके साथ रहकर दोनों मिलकर धम्म 


साधन व परोपकार करना. एक दृसरेकी उन्नति चाहना व परस्सर 
सहाई होना । 


आजन्मके लिये तृष्णाके घटानेके लिये अपनी भावनाके अनु- 
सार सम्पत्तिका नियम कर लेना कि इतनी संपत्ति होजञानेपर हम 
अधिक नहीं कमार्वेगे-उसीके भीतर भीतर ही रखेंगे । जैसे-कोई 
दस हजार, पचास हजार, एक छाख, दस छाख, एक करोड़, दस 
करोड़ या अधिकका प्रमाण करले | फिर इस संपत्तिको तफ़्सीलवार 
नीचे लिखे १० प्रकार परिअंहका प्राण करके बांट लेचें । 

 क्षेत्र-खेत कितना, २ वास्‍्तु-मकान कितने, ३ हिरण्य- 
चाढटी कितनी या कितना रुपया, ४ सुवर्ण-सोना जवाहरात. ५ 
धन-गाय, भेंस, घोड़ आदि, ६ धान्य-अनाज इतने मनसे अधिक 
नहीं या एक भहीनेके खचेके लायक, ७ दासी-इतनीसे अधिक 
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नौकर न रकखेगा, ८ दसि>इतने दाससे अधिक न रखखूंगा, 
कपड़े इतने जोड़से अधिक न रबखुगा, १० भांड-वर्तन इतने 
चजनके व इतने जोइसे अधिक न रबखुंगा । जितनेसे काम चल सकें; 
उतना रखले, गेपका त्याग करदे | परिग्रह प्रमाण संतोष भावकी 
बढानेचाला है व अधिक हिसादि पापसि बचानेवांला है | 
चक्रवर्ती, राजा, धनिक, सेठ अपनी २ याग्यतानुसार परिग्रहका 
अमाण कर सक्ते है | 
तीन गुणब्रत-जिनसे अणुव्नतोंका मूल्य बढ़ जावे उनको 
शुणब्रत कहने है । जैसे ७ को ७ से गुणनेपर २० होजाते है । 
(१) दिग्रति-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चार दिश्वाओंमिं 
चार विठिद्ञाओं या कोनेमें या ऊपर व नीचे दश दिशाओंमे 
जहांतक जानका प्रयोजन मारूम होता हो वहांतकके लिये जन्मभरके 
लिये प्रमाण करले कि इतनी दृरसे अधिक छोकिक कामके लिये 
जाऊंगा नहीं व इससे बाहरसे माल मंगाऊंगा नहीं व बाहर मेननना 
नहीं। इसप्रकार हज़ारों कोसका भी प्रमाण कर सक्ता है । यदि 
संनोष हो तो बहुत थोड़ा क्षेत्र रख सक्ता है । किसी नदी, पवेद, 
समुद्रेकी हृदसे प्रमाण कर सक्ता है । उस व्रतसे पांच अतोंका मुल्य 
इसलिंये बढ़ जाता है कि वह मर्यादाके भीतर ही प्रयोजन भूत 
आरम्म करेगा, मर्यादाके बाहर विछुकुछ आरम्भ हिंसा न करेगा 
(२) देशविरति-एक दिन, सप्ताह, पक्ष, मास' आदिकी 
अर्थादाके लिये जन्मपरयत . किय्रे हुए. क्षेत्रके भमाणमेंसे घटाकर अ्ंयों- 
अमभूत क्षेत्र आरम्मके लिये रख लेना, जप क्षेत्रकों उतने कालके। 
डिये त्याग देना देशविरति है। इससे' बह और भी त्रतोंका मुल्क 
बढ़ा केता है । कभी इस श्रावककों अपने त्रामसे बाहर कुछ काम 
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रहता है तब वह किसी दिन आमकी हृद्दमरको ही रख लेता।हैं 
बाकीका त्याग कर लेता-है | कभी एक मुत्छे व एक वाजारका ही 
नियम वर लेता है। कभी एक घरमे ही विश्राम करमेका नियम कर' 
लेता है। इच्छाओके रोकनेका यह बढ़िया साधन हैं । 

(३) अनर्थदण्ड विरति-मर्याढाके भीतर भी प्रयाजनभृत 
आरम्भ करना वे मतलब आरम्भका त्याग देना अनथंदण्ड विरति 
है । इससे त्रतोंक। मूल्य ओर बढ़ जाता हैं । वह वमतलब पापोसे 
बच जाता है | अनथेदण्डक पाच भेद हैं--- 

(१) अपध्यान-दूसरोंकी हार जीत. वध. वन्धन, ओगलेद, 

न हरण आदि विचारना. (२) पापोपदेश-जिससे पशुओंको दुख 
हो ऐसे व्यापारका व हिंसाकारी आरम्भका दूसरेको उपदे् देना कि 
जिससे वह पापमे लग जावे | (३) प्रमादचर्ब्या-प्रयोजन विना 
आल्सथ्यसे वृक्ष छेदना. पत्ते तोडना. फल फूल नोचना, जमीन 
खोठना, पानी फेंकना. आग जलाना, हवा करना. व अन्य कोई 
काम करना । (४) हिसा दान-हिसाकारी विष, खड़ग, रस्सी. 
लकड़ी, अम्नि आदि मागे देना, (७) दुःश्नति-हिसामे प्रवर्तनिवाली.- 
रागभाव बढ़ानेवाली कथाओको- सुनना पढ़ना बनाना | इन पाचोंसे:- 
कुछ अपना मतलब नहीं होता है किन्तु दथा ही संकल्प किये हुए 
भावसि व वचन वे कायकी प्रवृत्तिस पाप कर्मोका वन्‍्ध होजाना है । 
एक श्रावक् इन वृथाके पापोंकों त्याग देता है क्योंकि वह ऐसा: 
घमे व्यापारी है जिससे अपनी वृथा हानि न उठाकर वह पृण्य 
कमोक़ा संचय किया करता है । 


(३) चार जिक्षात्नत-इन बतके पालनेसे मुनि घमेकी शिक्षा 
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मिलती “है 4 साथु 'अवस्थामें जिन कोर्योक़ों विशेष केरना होंतां है 
उनका अभ्यास करके गिश्षा लनाशिक्षात्रत॑ है । की 
(१)>सामायिक-संमय आत्माको कहते है। आत्मा सम्बंधी 
वीतराग विज्ञानमय शुद्ध भावाकी या समता भावोंकी प्राप्ति करनां 
सामायिक है। सामायिक ध्यानका साधन है, बहुत ही उपयोगी 
मनकी शुद्धिका डपाय हें. पार्पोको क्षय करनेवाला है। ' ' 
' सामायिककी विधि-प्रातःकाल, मध्यानं का, सार्यकाल 
तीन समय छ' छ; घी काल सामाय्रिकका है| मध्यम चार घई 
जघन्य दा घी है। एक घद्दी २० मिनटकी होती है । जितनी: 
देर सामायिक्र करनी हों उसकी आधी देर पहले व आधी देर पीछे 
लेवे | जेसे--2८ मिनिट सामायिक करनी हो तो सर्योदयसे २४ 
मिनट पहलेसे २४ मिनट सूर्योह्य तक करें | यदि कार्येवश ने बन 
सके तो ७२ मिनट पहलेसे लेकर ७२ मिनट पीछेतक १४४ मिन- 
टके बीचमें कभी भी दा घड़ी या ४८ “मिनट सामायिकः करके | 
एकात स्थानमें बेटे, जहा मनको डिगानेवाले शब्द व काम न हां ।' 
चटाई, पादा, पत्थरकी शिलापर करे । मनको उतनी देरके लिये सुब 
कार्मोते रोकके | गरीरपर जितन कम बख््र हों उतना ठीक है। 
पूर्व था उत्तरकों तरफ मुंह करके कायोत्स्ग खडा होकर हाथ छटकाके 
नीठफे णमोकार मंत्र पढ़ंकर दंडबत करे। तब प्रतिज्ञा करले कि जबतक 
सामायिक करता हूँ जो कुछ मेंर पास है व चारों तरफ थोड़ी जगहके 
और सब मुझे व्याग है। फिर उसी दिशाकी तरफ खड़ा हो' नोदफे था 
तीन दफ णमोकार मंत्रपढ़कः तीन आवर्त एक भिरोनति करे। जोड़े हुए 
हाथोंको बाएंसे दाहने धुमानेकों आवर्त कहते हैं व जोड़े हुए हा्थोपर 
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मस्तक झुक्ाकर छगानेको थिगोनति कहने है। फिर खडे २ दाहने 
हाथकी तरफ मुड़ जावे | इवर भी नोढफे णमोकार मंत्र पढ़कर तीन 
आवबते व एक शिरोनति करे। ऐसा ही दसरी दो वियाओंमें करके 
पूर्व या उत्तरको मुख करके पद्मासन या अर््धपञ्मासन बेंठ जाव। पहले 
कोई सामायिक्त पाठ ण्डे# फिर जप करे, फिर कुछ ध्यान करे। 
अंतमे फिर खडा होकर नोदफे णमोकार मंत्र पढ़कर ढंडवत्‌ करके 
सामायिक पूण करे | चारों तरफ घूमका तीन आवने व एक शिसे- 
नति करनेका प्रयोजन यह है कि हर॒एक विद्ञामें जो तीथ स्थान 
मंदिर मुनि आदि हो उनको नमन किया जावे | अम्यास करने० 
बाला एक या दो या तीन ढफ व जितने समयके लिये कर सके 
सामायिक करे । उस समय सबे याणी सात्रपर समता भाव रखले, 
अपने दोषका पछतावा करे व क्षमासाव रवे। इस गाथाका भाव विचारे- 

“खम्मामि सब्द जीवाणं सब्वे जीवा खमंतु मे । 

मित्ती मे सब् भ्रूदेसु बरं मज्स न केणवि ॥:? 

मैं सव॑ जीवापर क्षमा करता ह, सब जीव्र मुझपर क्षमा करे । 
मेरी मेत्री सर्वे प्राणियोंसे हो। मेगा बैर किसीसे भी न रहे । 

. (२) भोषधोपबास-पओपब पर्वको कहने है । महीनेनें. चार 
पत्र दिन मसिद्ध है-दो अष्टमी व दो चोढस | इन चार दिनुवें 
चार प्रकार आहार छोड़कर उपवास करना चाहिये | अपना समय 
अमेध्यानमे, विताना चाहिये । धर्मस्थानमे बैठकर समय सामा यिक, 


असामायिक पाठ श्री अपितगति आचाये कृत भाषा छन्द वे 
आषा ठीक: सद्दित -))| में दि० जेन पुल्तकाडय-सूरतसे मिलता है | 
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स्वाध्याफतपमचर्चा, पूननादियें. विताता, चाहिये । उपवास क़रनेसे 

शरीर: शुद्ध-होता है. रोगेकिं, कारण मिटते हे,- वचन व मन ,शुद्ध 
होता 'है, आत्मा पवित्र होता है। उत्कृष्ट मोषथ सप्तमी व नोमीको 
एकासन्र, अष्टमीको उपचास करे, १६ पहर या 9८ घंटे धर्मध्यानमें 
ल्गावेत मध्यम प्रोषष सप्तमीकी सध्यासे नोमीके प्रात'कालंबक १२ 

पहर धर्मध्यानमें गमावे । जघन्य प्रोष्ध अष्टमीके ८ पहर धर्मध्यानमें 

वितबि-। भ्रोजन त्याग तो सप्तमीको भी रहेगा। दूसरी विधि मध्यम 

या जघन्यकी यह है कि १६ पहर परमसाथन करे | आवश्यक्तानुसार 

जल लेबे यह मध्यम है | जलके मिवाब अप्रमीको एक मुक्त भी 

करले, परन्तु १८ पहर धमेश््यान करे 4 अभ्यास करनेवाढ़ा अनुप्रवास 

भी कर सक्ता है अर्थात १२ ,पहरके उपवासमें बीचमें एक हुफे , 
जल भी लेवे अथवा १२ पहरके मध्यमें एकासन कर सक्ता है | 

शक्तिके अनुसार इस शिक्षाबरतका पालना चाहिये । 

(३) भोगोपभोग परिमाण-भोग और उपभोगके पदार्थोका 
आंवश्यक्तानसार रोज मेंत्ररे २४ घटेके लिये प्रमाण कर लेना। जो 
एर्क ही दफे काममें आसके वह भोग हे । जेसे भोजन, सुगंध । जो बारर 
क्राममें आसके सो उपभाग हे | पांच। इन्द्रियोंकी इच्छाओंको व 
करनेके लिये अनावश्यक भाग और उपभोग पदाथोका त्याग करदे। नीरके 
प्रकोर सत्रह १७ नियम केनेसे यह शिक्षात्रत मलेप्रकार पल जाता है-- 

१ भोजन-भोजन के दफे करूंगा, २ पान-भोजनके, सिवाय 
यानी के द्धफे पीऊँगा;' ३ पट रस-दव, दही, घी, तेल, निमक, मीठा 
इनमेंसे (अमुक> रसोंक़ा त्याग, का हूं, 9 कुंकुमादि विलेषक- 
नैदन: तेलाहिं: रूगाऊंया या नहीं, ७ पृष्प-फूछ संघूंगा- या: नहीं, 
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& ताम्बूल-खाठऊंगा या नहीं या कितने खाऊँगा, ७ छोकिक गांनी 
बज्ञाना फरूंगाः या सूनगा' या नहीं? या के देफें | ८ लोकिक नाच: 
नायक देखूंगा.यों नहीं । * अहम चये पार्ेगा या महीं ! १००स्नीव 
के दफे करूंगा ? ११ आभूषण कितने पहनुगा ? १३ वस््र कितने 
जोड 'काममें रृंगा ? १४ वाहनपर चहुंगा था नहीं या फोनर२पर 
चहंगाः १४ कितने प्रकारके आसमनापर बंठगा ? १० कितने पका- 
रकी शंय्यापर सोऊंगा “ १६ हर फल तरकारी इतनी खाऊंगा। 
१७ कुल खानपानकी इतनी वस्तु लंगा जैसे दाल, चावल कढ़ी आदि। 

इस शिक्षात्रतके पालनेवालेकी किग्हीं वस्तुओको यम रूप जम्म- 
भरके लिये त्याग करदेना चाहिये। जसे-मास. मढिरा,मधुको व त्रस 
सहित फलोंकों | जैसे-बड फरू, पीपछ फल. गूलर, पाकर, अंजीर 
गोमी, केतकी आदिके फूछोको व आलू घुईया आदि कंदमुलोंको। 
फूलॉमें त्रस जंतु भी बेंठ रहने है। तथा कंदमूल या फूलोंमें 
साधारण कायका दोष आता है। एक शरीस्के स्वामी अनेक एकें- 
द्विय जीव हों, उनको साधारण काय कहते है। मकक्‍खनको न खाकर 
उसकी ४८ मिनटके भीतर गर्म करके घी बना छेवे । 

(४) अतिथि संविधभाग-जो संबमको पालने हुए अमण 
करने है उनको अतिथि या साधु कहते है | उनको जपने ही 
लिये बनाए हुये आहारमेंसे विभाग करके देना । साधको नो प्रकार 
भक्ति करके दान देवे । 

“>पअतिग्रह-यहा आहारपान शुद्ध हे, ऐस। तीनवार केंह- 
कर साधुको भीतर लेज्ञाना । २ उच्चस्थान-विंरीजमान करवा, रे - 
पाद-प्रक्षाऊन करना, '४ पूजन करना, “५ तीने प्रदक्षिणां दे नम-' 
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स्कार 'करना,?£ वचन शुद्धि रखना, ७ काय गुद्धि रखना, ८ 
मनःजुद्धि सतना, १.-आाहार'जुद्ध देना । 

मुनि उत्तम णात्र है। आरावक् मध्यम पात्र है। व्रत रहित 
श्रद्धावान जैनी जघन्य पात्र है | उनको भक्ति पृ्वक आहार, ओपधि, 
आश्रय व भाक्न या विद्या दान देना पात्र दान है | ठुःखित भुन्तित 
किसी भी मानव या पशकी दयाभावसे आहाराढि देना करुणादान 
हैं | ढान देकर फिर भोजन करना यह चोथा शिक्षात्रत है। 

श्रावकाका सच्चा श्रद्धान या सम्यकृदशन रखते हुए पाच 
अगुन्नतोंकी, टीन गुणब्रत और चाए शिक्षात्रत ऐसे सात शीलोंके 
साथ बारह त्रत पालने चाहिये | 

सलेखना-वारद त्रतेके मित्राय यह भावना भानी चाहिये 
कि हमारा मरण शातिपूरवेक हो। जब मरणकी संभावना हो तब 
धीरेर आहारपान छोड़े व ध्यान व तलवविचारमें शांतभावसे रहकर 
प्राण छोड़े | भागाक्नी जोखम जब कभी दिखती हो तब समाधि- 
मरणके साथ य्राग त्याग, धर्मध्यानसे मरे, जिससे भविप्यकी गति 
अच्छी हो । 

एक आवक सम्पन्दगनके साथ बारहत्रन ओर सछेखना ततको 
पाल्ता है | उन चोदह वातोंमे पाच पाच अतीचार या दोष प्रमाढ 
था कपायके उढ्यसे लग जाना संभव है । उन दोषोंको जानकर 
उनसे बचनेका उद्यम करना चाहिये | 

(१) स्म्यादर्शनके, पांच अतीचार-(१) रूँका-किसी 

तलमें कभी अंका द्वोजावे, (२) कांक्षा-भोगोंकी इच्छा होजावे, 
(३) विचिकित्सा-दुःखी रोगी दलिद्वीको देखकर घृणा पैदा होजावे,, 


श्८८ ] विद्यार्थी-जनधमे शिक्षा 
(४) अन्यदृष्टि प्रणेंसा-अज्ञानी अश्रद्धाउक्री अन्नानमई घमेकायेकी 
मनसे सराहना करे, (०) अन्यदृष्टि मंध्तव-अज्ञानी व अश्रद्धाडकी 
अन्नानमई धमेक्रियाकी वचनसे प्रणसा करें | 
(२) अहिंसा अणुव्रतके पांच अतीचार-कपायके वश (?) 
बंध-किसीको बन्धनमे डालदे, (२) वघ- लाठी चाबुकादिसे मांरे, 
(३) छेद--कान नाक अगोपाग छेढ डा, (2) अतिमारारोपण - 
न्यायको उल्लंघन करके अधिक भार लाद 3, (७) अज्नपाननिरो४-- 
अपने आधीन मानव व पशञ्ु्भोकों समयपर भाजनपान ने व कम दे | 
दयावानको उच्ति है कि वह क्राध, मान. माया, लोभके 
बशीभूत होकर ऐसा काम प्राण पीडाकारी न केर। ठण्ड व सुधास्के 
अभिप्रायसे वध बन्धन आढि अनीचार न होगा | 
(३) सत्य अणुश्नतके पांच अतीचार--(१) मिथ्योपदेश-- 
धर्मेसाधन आदिमे मिश्ण उपदेश देना, (२) रहोग्याग्व्यान -म्री 
पुरुषकी एकातमे की हुईं क्रियको प्रकाश कर देना. (३) कूटलेख 
क्रिया- मायाचारसे झूठा छेख लिखना. (2) न्यासापहार--अनामतका 
रुपया कोई भूछसे कम मांगे नो उसे कम देदेना, (७) साकार 
मंत्रमेद--किन्हींकी एकांतको सलाहकों उनके सुख आदिकी चेष्टासे 
जानकर प्रगट कर देना । | 
(४) अचोये अणुत्ततके पांच अतीचार-(१) स्तेनप्रयोग- 
चोरीका उपाय बताना। (२ ) तदाहतादान-चोरीका छाया हुआ 
माल लेलेना। (३) विरुद्ध राज्यातिक्रम-विरद्ध राज्य या राज्यमें 
अप्रबन्ध होनेपर न्यायको उल्लंघन करके लेनदेन करना, अह्प मूल्यकी 
चीज बहुत दाममे वेचना। (४) हीनाधिक मानोन्मान-तौलने नापनेके 
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बाट़ गृज.आदि कमतीसे देना बढ़तीसे छेना। ५) प्रतिहृपक व्यवहार - - 
ब्रनावटी सिक्का चलाना व खरींमें खोटी मिलाकर खरी कहकर बेचना | 

(७) ब्रह्मचय अणुन्रतके पांच अतीचार--(१) पर-विवाह 
करण -भपने बुटु'बके पित्राय दूसरोंक्े पुत्र पत्रियोंक्ी सगाई मिलाना। . 
(२) हत्वरिका परिगृटीतागमंन--विवाहिता व्यमिचारिणी ख्रीसे सम्बन्ध 
रखना । ३) इत्वरिका अपरिगृहीता गमन-व्यमिचारिणी विन 
विवाहिता वेश्या आदिमे सम्बन्ध रखता ॥(४) अनंगक्रीडा--कामके 
लियत अगोके' सिवाय अन्य अंगोसे कामचेष्टा करना। (७) काम 
तीत्रासिनिवेश--अपनी ख्रीमि बहुत काम सेव॑ना | 

(६), परिप्रहप्रमाणत्रतके पांच अतीचार--द्स अक्ारके : 
परिग्रहमें दोदोके पांच जोड़े करके हरएके जोड़ेमें एंक वस्तुकी घटा- 
कर दसरी वस्तु बढ़ा छेना | जैसे चांदी, सोनेकी मर्यादामें सोनेकी 
मयौदा बढ़ाकर चांदीकी कम कर देना । 

७) दिग्विरतिके पांच अतीचार-प्रमाद या मोहसे (१) 
ऊर्ध्वातिकम -अपरकी ह॒दसे अधिक चले जाना, (२) अधो35तिक्रम- 
नीचकी हृदको ३छंघना, (३), तियेम्व्यतिक्रम-आठ दिशाओंकी हृददको 
लांघ जाना, (४) क्षेत्रवृद्धि-एक तरफ मर्यादा घटाकर दूसरी तरफ 
बढ़ा लेना, (५) स्टत्यन्तराधान-ली हुईं मर्यादाको भूक जाना । 

(८) देशविरतिके पांच अतीचार-(१) आनयन--मर्यादाके 
बाहरसे मंगाना। (२) प्रेप्य प्रयोग--मर्यादासे बाहर मेजना | (३) 
शव्दानुपात--मर्यादासे बाहर बात कर लेना। (४) रूपानुपात -मर्या 
ठासे बाहर रूप दिखाकर बता देना। (५) पुठुलक्षप-मर्यादासे 
बाहर कंकड व पत्र फेककर बता देना। 
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- “ए« अनध दूं बिरेतिक पांच अतीचार-(१) कँदपे- 
- रागकी त॑ितांसे भेड़ वेचन बकना, (रे) कोकच्य- मं वर्चनोर्क 
साथ कायेडी कुचेष्टाः भी करनी, (३) मोौखये -दथा अहुत बकबाद़ 
करना, (४) असमीक्ष्य अधिकरण--प्रयोजन दिना कम करना 
(७) उपभोग परिभोगानेर्थक्य--भोग व उपमोगके पदार्थोक्री व्था 
गकनत्र कना। 

- (१०) सामायिकके पांच अतीचार-(१) कीयदुप्प्रणिधान- 
शरीरकी खोटी चेष्टा कनी, (२) वांखुप्प्रणिधान-सांसारिक टै£ 
वचन कहना (३) मनोदृष्प्रणिधान-मनकें। दुष्ट भावोंमे “ लेजाना, 
(४) स्हत्यनुपस्थान-सामाविर्क पोठ जप आदि मं्ल जाना । 

(११) प्रोपवपिवासके पांच अर्तीचार-अप्रत्यवेंध्षित अंत 
साजित-विंना देख विमा आड़े (१) उत्सगे- मल्मृत्रादि हर देना 
(२) आढान-शआाखादिकों उठाना, (5 संस्तरोपक्रमण-चटाई आदि 
ब्रिछा देना तथा (४) अनीदरं-उत्माड ने रखना (- स्मृत्यनु- 
वस्थान-धमेक्रियाओंकों भूल जाना । हु 

१२) भीगोपभोग प्रमाणके पांच अतिचार-(?) सचित्त- 
सपयागी हुईं सर्चित्त वस्तुकों प्रमाठसे खां लेना, (२) सचिन सम्बन्ध 
त्यागी हुई संबित्तम छूड हुई वम्तुको खाना, (३ सच्त्त सम्मिश्र-- 
द्यार्गी हुईं मंचित्तमे मिआरर, किर्सीको' खाना, (४) जूमिप्रत--कामो 
दीपक पढाथ खाना. (७) दु प्काहार -टीक न पका हुआ जलाया 
कच्चा भोजन करना; जो ठीरू हजम न होसके उप्ते खाना । 

(१३) अंतिथि 'सेविभागके पांच  अतिचोर- ये मुनिकी 
अपेक्षासे है। (१) सचित्त निशकषेतर -सचितपर रखी हुई वन्तु ठेना 
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(२) सज्ित्ापिधान-सचित्तसे ढकी हुई . वस्तु देना,/(%) परयप- 
देंश-दसरे --दातारको द्वानके लिये कहकर -क्षाप, चल़लाना,,(०) 
मालयूई-दूसरे दातारके साथ ईर्पा करके देता, (७) काछातिकृमम- 
इसुके कालको टालके थे समग्र देना |... रे 

(१४) सलेखनाके पांच अतीचार-( १ ), जीविताशसा-- 
अधिक जीनेकी इच्छा करना, (२) मरणाशंसा-जलदी मरण चाहना, 
(३) मिन्राहराग-पर्वेके छोकिक मिन्रेसि श्रेम बताना, (४) सुखानु- 
बन्धू-पिछले इन्द्रिय सु्खोंका याद करना, (०) निद्गान-ज़ागामी 
भोर्गोक्ी चाहना करनी । 

साधारण रीतिसे चोढह बानें श्रावकोके लिये आवश्यक है | 
इन अनोंको क्रम ऋ्मसे उन्नति करते हुए पालनेकी अपूक्षा, ग्यारह 
प्रतिमाएँ या श्रावककी अणियां बताई गई हैं| क्या आप जानना 
पसन्द करेंगे 
' 'क्षष्य-समुझे श्रावकोंका चारित्र जानकर बहुत आनन्द हुआ | 
इसमें सम्देह नहीं कि जो गृहस्थ उनपर चलेगा वह नमूनेदार ध पत्मा 
गृहस्थ होगा | वह किसी राज्यके अपराधमे कभी नहीं आसक्ता है 
वह जगतमें प्रतिष्टाका पात्र होगा। ग्यारह प्रतिमाएं भी समझा दीजिये। 

शिक्षक-ये ग्यारद श्रेणिपा इस ढंगसे बताई गई है. कि 
आगे. २ की प्रतिमावाल्य नीचेके चारित्रेकों छोडता नहीं दे किन्तु 
उसको पाठ्ता हा नई प्तिषाया चारित्र पाल्ता है।ये सब 
पांचमे गुणम्थानम 6 । 

(१) दर्शन प्रतिमा इसमे सम्म तको ढोगरहिंद पालनेका 
अभ्यास करना चात्यि | तस्यक्तके पैचीस दोपोका बचानेकी सम्हाल 
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ग्खनी चाहिये । (१) आठ 'मद जार्ति (नाना मामा आदि). कुछ 
/ पिता आदि )| रूप. बल, घन, अधिकार, विद्या, तप इन आठ 
बांतोकी घमण्ड करना आठ मद ढोप है | (५ तीन मढेंताएं-- 
मुखतासे देखादेखी रागीढपी ठव प्रजना ठेव मृढता है । परिम्रह- 
धारी गुर 'भीनना पाँखडी मृढता है । छाकिक क्रियाओंकोी धर्म 
भाननो लौक्मूढ़ता है। (१) छह अनोयेतन कुदेव, कुंगुरु. कुधम 
पैर इनके तीन सेर्वकाकी गसी संगति केरनी जिससे श्रद्धानर्में कर्मी 
आजाय । ५४) आठ शकाढ़ि दोप- इनके विरोधी नीचे लिखि 
आठ ग॒र्णोकी या सम्यक्तके अंगोंकों पालना | 
(२) निःशाकतं अग तस्वेमे शेका न रखकर 'निर्भव होकर 
धर्म पालना, (२) नि कांक्षित अग -इन्द्रिय भोगेमि युखकों श्रद्धा न 
रखना, (३) निविचिंकित्सित अग- रोगी दुखी दलिद्वी आदिस 
घृणा न करनी, (४) अमृढ्दृष्टि अंग- मृढ़ताईसे देखादेखी कोई 
धर्मक्रिया न करनी, (५) उपबुंहन या उपगृहन अंग -अपने आत्मीक 
गु्णोकी बढ़ाना । परके दोषाका प्रकाश न करके उसके छुड़ानेका 
उद्यम करना, (६। स्थितिकरण अग- अपनेको व दसरोंकी घम्ममें 
स्थिर करना, (७) वात्सल्य अग-सर्वे सहधर्मी भाई बहनोंसि गोव- 
के समान प्रेम रखना, (८) प्रभावना अग- जिस तरंह' बनें अज्नान 
अंधकारको मेटकर सच्च तत्वज्ञानका प्रचार करना | सम्यक्तो इन 
आठ अगॉको पाल्कर इनके विगेधी दोषेसि वचता है। इस तरह 
पच्चीस दोषोंको बचाता है। यह सम्यक्ती दवयूजा, गुश्मक्ति, शाख- 
स्वाध्याय, सेयम, सामायिक्क (तप), दान इन छ' निप्य कर्मेका रोज 
अभ्यास करता है | तथा आठ गुर्णोको पाल्ता है। ३--मदिराका 
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त्याग, २--मांसका त्याग, ३--मधुका त्याग | मधुके लिये मक्िखियोंका 
छत्ता तोडकर उनको काट दिया जाता है व छत्तसे एकत्रित भधुमें 
बहुतसी म़िखियां मर जाती हैं, ४ -सकन्पी -निरथक हिंसाका! 
त्याग, ७ -स्थूल अगत्यका ताग, ६ -स्थल चोरीका त्याग, ७ -पर- 
सल्रीका त्याग, ८--अतितृप्णाका त्याग या परिग्रह प्रमाण । 

(२) व्रत प्रतिमा-पहछी सब क्रियाओंको पालता हुआ बारह 
शनेकी पालता है। पाच अणुव्रतोंके पत्चीस अतीचारोंको बचाकर 
पालता है। सात चीलके अनीचारोंके बचानेका उपाय रखता है । 
सामायिक जितती दर हॉसके एक समय भी कर सक्ता है। अष्टमी 
चोद्सकों उपबास न होसके तो एकासन सी कर सक्ता है। कभी 
असमर्थ हो तो सामाय्रिक व प्राषघोपवास नहीं भी करे। 

(३) सामायिक प्रतिमा-पहली सब्र क्रियाओको पालता हुआ 
तीन काल सबरे दोपहर व साझ्नको ४८ मिनट या दो घडी अती- 
चारोंका टालकर सामायिक करे। कभी ४८ मिनट्से कुछ कम जअंत- 
मुंहरत भी कर सक्ता है । 

(५) प्रोपधोपवास प्रतिय।- पिछली सब क्रियाओंकों पालता 
हुआ महीनेमें चार दिन उत्तम, मव्यम, जधन्य प्रोषध शक्तिके अनु- 
सार कर, पांच अतीचाराको टाे | 

(७) सचित्त त्याग प्रतिधा--पिछली सब क्रियाओंको पाल्ता 
हुआ एकेन्द्रिय सहित सचित्त पानी न पीवे न पिछावे, सचित्त तर- 
कारी फलादि न खाबे न खिछाद | यह पानीकों गरम या प्राशुक 
कर सक्ता है व फलादिको प्राशुक कर सक्ता है | छित्रभिन्न करनेसे, 
गर्म करनेसे फछादि सचितसे अचित्त होजाने हे। यह दयावान है, 

१३ 
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बहुत कम वनम्पतिका व्यवहार करता है। इसको सचिन पानी आदिसे 
नहाने आिका त्याग नहीं हे। लोग इल्ययची जादि कणबला पदार्थ 
कूटकर डालनसे पानी प्राशुक होज्ाता 6 जिससे रंग बदल जावे | 
(5) शत्रिभाजन त्याग प्रतिपा-पिछली सत्र क्रियराओको 
पालता हुआ ग॒जबिक्नो न तो स्वयं किसी प्रफार्का सोननपान करे न 
दूसरोकी करावे। यह श्रावक्र बहुत संतार्षी होजाता है। सन्िक्रों गृहके 
कुटम्बियोंकी सम्दाल दुसरोके आवीन कर देना है | आप सधिकतर 
अमेध्यानमें रात्रिफा समय विताता है, भोजनादिकी चचा मी नही करता है। 
(७) ब्रह्मचय प्रतिमा-पिछली सब क्रियाओंकी पालना हुआ 
अपनी ज्रीका भी राग छोडदेवें | घरमे रहे नो एक्राँतमें सोच, उदासीन 
वैराग्वनुक्त वम्र पहरे | यद्दि घर त्याग तो उद्घासीन श्रावऋके न्यपमें 
अमण करके देगाटन करे-धर्मम्रचार करे | यह रूयया रख सक्ता हैं 
सवारीपर चढद्र सक्ता है, अयने हाथसे माजनपानका प्रत्रन्ध कर सक्ता 
है, निमंत्रण पानेपर भक्तिसहिल दान ठिये जानपर ग्रद्ण करसक्ता है। 
(८) आरंभ त्याग प्रतिमा-पिछली सत्र क्रियार्भोक्न पाल्ता 
हुआ सनी व्यापारादि रसोई, पानी आदिका सब आरम्भ छोडदे, संनोपसे 
रहे । घरमे रहे तो घरवाले जब॒मभोजनकी दुल्यच सेनोपसे जीमले । 
धार्मिक आरम्भ करमक्ता है। ध्यानका अबिक अभ्यास करता है। 
९) परिग्रह त्याग अतिप-पिछडी सब क्रियार्ओोक्षो करता 
हुआ अगनी जाबढाइको निमको देना हो ठेढे या दानमें लगादे, 
आप रुपया पेसा सब त्यागदे, कुछ वृद्ध व एक्र ढो वर्तन रखले, घर 
छोड़कर देशाटन करे या एकातमे बाग या नमियामे रहे 


निमंत्रण 
पानेयर सोजन करले । 


(१०) अनुमति त्याग प्रतिमा-पिछली सब क्रियाओंको 
पालता हुआ सांसारिक कामोंमें किसीको सम्मति देनेका त्याग करदे । 
भोजनके समयपर बुलानेसे जावे, पहलेसे निम्मत्रण न माने । 

(११) उहिए त्याग प्रतिमा-इस श्रेणीमें यह भिक्षावतिसे 
भोजन करता हे ' यह उस भोजनको स्दीकार नही करता है जो उसके 
लिये किया गया हू । यह उसी भोजनकों स्वीकार करता है जो 
भोजन ग्ृहस्थने अयने कुठुम्बके लिये तेयार किया हो । इस ग्यारहवीं 
प्रतिमामें एक श्ुद्कफ व दूसरे ऐलक होते है । पिछली क्रियाओंको 
पालते हुए क्षुकक्ष एक छंगोट व एक खण्ड वस्र चादर ऐसी रखता 
है जिससे पूरा शरीर न ढके | यह जीवदयाके लिये मोरके पंखक्री पीछी 
रखता है वर्यो कि मोरपंख बहुत कोमल होते हैं। उपण जलके लिये कमंडल 
रखता है। क्षुकक्कष भोजनके समय जाता है। इसकी मिक्षाकी दो रीतियें 
है-कोई धुल्क एक भिक्षाका पात्र रखते है और कई घरोंसे थोडा २ 
भोजन संग्रह करके अंतिम घरमें भोजन करके पात्रको साफकर नगरके 
बाहर चले जाने है । जो एक ही घरमें भोजन करते है वे जब 
भक्ति करके स्वीकार किये जाते है तब वे दातरके घर थाहीमें 
बैठकर आहार काने हैं। ये दिनमें एक ही दफे मोजनपान करते है। 
दूसरे ऐलक वे हे जो केवल एक छंगोट ही रखते हे | यह पीछी सिवाय 
काठका कमण्डल रखते है । यह केशोंक्रा छोच करते हैं अर्थात्‌ स्वयं 
अपने हार्थंसि उखाड डालने हैं। भिक्षा वृत्तिसे एक ही घर बेठकर 

हाथपर ग्रास केकर भोजन करते हैं। यह साथुके चारित्रका अभ्यास 
झरू कर देते ढे। मैने आपके लिये थोडासा श्रावक्राचार कह दिया 
है, अधिक जाननेके ढिय्रे आवकाचारोंको देखना उचित है । 
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दशवा आव्याय । 


>००>०-सन्रक फेर आक्‍ऊ..-+- 


जैनाके भेद । 


शिष्यू-कृपा करके यह वताहये कि जेनोंमें भेद्र क्यों हे ? के 
इनके सिद्धातमे क्या अन्तर है 

शिक्षक-जेनोंमे व्यवहार क्रिया आचरणकी अपेक्षा ही दिखें- 
बर इंवेतांवर आदि भेद्‌ हे । यदि मूल सिद्धांतों लिया जावे तो 
सबका एक ही मत है। जैन धर्मका तत्व यह है कि आत्माको 
स्वाधीन किया जाये, शुद्ध किया जावे | इसके साथ जो कर्मोका 
बंध है वह दूर कर दिया जावे | आत्माके शुद्ध सावका मोक्ष सब 
जेनी मानते है | तथा मोक्षका निश्चय उपाय आत्माके ध्यानकों सब 
मानते है । निश्रयसे आत्माके शुद्ध स्वरूपका ध्यान ही सोक्ष सांग 
है व शुद्ध भाव ही मोक्ष है । सात तत्व, नो पदार्थ, छ द्वव्य, पांच 
अस्तिकाय, चोदह गुणस्थान, आदिसे कोई मतभेद नहीं है | अतरंग 
स्वरूप सब एकसा मानते है | छ द्वव्योमे कोई २ शवेतावर जेना- 
चाय निश्चय काल द्व॒व्यको नहीं मानते है, केवल व्यवहार कालको 
मानने है, कोई रवेताबराचायय काल द्रव्यको मानते है| यह एक 
बहुत सुक्ष्म भेद है। कमोंके वन्ध, उठय, सत्तामे एकमतपना हें। 
कोई भी जेनी चाहे दिगम्बर हो या श्वेताम्बर हो वीतराग भावकों 
ही धमं मानेगा | राग, द्वेष मोहको संसार मानेगा। जेसा श्री 
कुंदकुंदाचायेने समयसारमें कहा है | इसमे कोई मतमेद नहीं है। 





रत्तो बंधदि कम्म मंचदि जीवो विरागसम्पत्तो | 
एसतो जिणोवदेसों तह कस्मेसु मा रज्ज॥ १५० ॥ 
भावार्थ-रागी जीव कर्माक्रो बांधता है परन्तु विरागी जीव 
कमेसे मुक्त होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है। इसलिये 
जञुभ अशुभ करम्मोमें रजायमान मत हो | 
अप्पाण शायंतो दंसगणाणमओ अणण्णमओ। 
लह अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविप्ुक॥ १८९ ॥ 
भावा 4-जो कोई एकाग्र मससे दरशनज्ञानमई आत्माकों 
व्याता है वह जीघ्रहों कमोसे छुटकर मात्र आत्माकों ही पाता है | 
एदिह्यि रदो णिज्न संतुद्दो होहि णिन्चमेदल्षि । 
पदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्व ॥२०६॥ 
भावाय -इसी आत्माके स्वरूपमें नित्य रत हो, इसीमें संतोष- 
मान, इसीमें ही तृप्त रहो तो तुझे उत्तम खुख होगा। जेनियोॉका 
पक मुख्य सिद्रांत भात्मोत्नति है व उसका उपाय आत्माका ध्याव 
है, इसमें कोई जेनी मिन्न सम्मति नहीं रखता है । 
दम नेनोंका तत्व अहिसा है। इसमें भी सब जेनोंका एक 
मत है । अहछिताका रमरूप ऐसा ही सब मानते हैं जेसा श्री पुरु- 
पाथसिद्धद॒पायमें श्री अम्रतचन्द्राचाय कहते हे- 
यहवत कपाययागात्‌ प्राणाता द्ुव्यभावरूपाणास्‌ | 


व्यवरोपणस्थकरणं सुमिश्चिता भवति सा हिला ॥०३॥ 
भावाब-जो क्रोधादि कपायोंके वश होकर भाव ग्राण ओर 


दच्य प्राणोंफा घात करना सो निश्चयसे हिसा है । भाव प्राण जा- 
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'माके गुण, ज्ञान, भाति आदि है । द्रव्यप्राण इन्द्रिय, वर, आयु. 
शासोछ॒वास है, जिनका कथन किया जा चुका है। 

शिष्य-तब सब जेनी एकता क्यों नहीं रखते है * दिगम्वर 
व च्वेताबर ऐसे जुदे मालम पते है जेसे-हिंदू ओर मुसलमान । 

शिक्षक-एकता न होनेका कारण यह है कि जैनोका ध्यान 
अधिकतर बाहरी क्रियाकाडपर है, जिसमे कुछ मतभेद है। परन्तु 
असली मोक्ष मार्गपर नहीं है। यद्दि असली मोक्ष मार्गपर हो तो 
कभी परस्पर अनमेल न हो, सब असली मोक्षमार्गको एक ही जाने । 
व्यवहारके तरीकोंपर मतभेद होनेपर भी उसी तरद्द प्रेम रबखें जैसे 
कपड़कि व भोजनपानके भीतर भेद होनेपर एक सभाके सभासद 
परस्पर एकता व मेलसे रहते है। 

शिष्य-तब हरणक आज्ञायके उपदेशक इधर जेनोका लक्ष्य 
बयों नहीं दिलाते है। 

शिक्षक-जो साधु, पण्डित, उपदेशक आदि है उनका भी 
अधिकतर लद्ष्य व्यवहार क्रियाकांडके ऊपर रहता है, वे भी बहुदर 
कम असली जेनधममकी तरफ ध्यान देते है। यदि वे सचे जैनपर्नका 
नुभव करें तो उनके परिणामोंमें साम्यता आजावे तब उनका 
उपदेश भी ऐसा ही हो । 

शिष्य-इस समय जैनोंमे अपनीर आज्ञायके अनुसार बाहंरी 
आचरण पाते हुए एकताकी बडी जरूरत है तब क्या इन विर- 
क्तोंको. पण्डितोंको व उपदेशकोंको समझाया.नहीं जासक्ता है 

शिक्षक--यदि दिगेवर तथा स्वेताबर दोनोके परोपकारी विद्वान 
-लैखक अध्यात्मिक साहित्य तैयार करें और साम्बभावसे सच्चे धर्मपर 


जनोके भेंद । [ १९९ 


लक्ष्य दिलावें तथा व्यवहार चारि्रमे एक दूसरेयर मध्यम्थ भाव 

रखनेका संकेत कर॑ ओर ऐसे साहित्यका प्रचार उपदेशकर्ताओंमें 

किया जावे तो कुछ कालमे एकता अवश्य स्थापित होसक्ती है । 
शिष्य-क्ृपाकर बताइये मतभेद क्या क्‍या है 

शिक्षक-मै कुछ थाडेसे मतभेद बताता हूं उनको जानकर 
विचार करना हरएक बुद्धिमान जेनीका कतेव्य है। दिगम्वर व खे- 
ताम्बरका मत इन मतमेदढोंपर क्या है व हरएक उसकी पट्ट केसे 
करता है यह संक्षपसे मुझ वना देना है। इसपर आप स्वयं विचार 
लेंगे कि आपकी वुद्धि क्या स्वीकार करती है। 

(१) एक मतभंद तो यह है कि दिगम्बर कहत है कि जबतक 
वश्रोकों बिल्कुल त्यागकर नम्त बालकके समान न हुआ नायगा, 
तबतक परियह त्याग महाव्रत नहीं होसक्ता है, जो एक साधुके लिये 
आक्त्यक है। दसलिये साथु बड़ी होसक्ता हे जो वख्र रहित हो । 
जहांतक एक लंगोट भी है वहातक वह श्रावक माना जाना चाहिये। 
व्वेताम्बरोंका यह मानना है कि जितने वर रखनेसे गरीरकी रक्षा 
हो, सर्दी गर्मीकी वाधा न हो, लछज्जा सघ सके उतने वच्र साधुको 
रख लेना चाहिये। वख्र सहित साथु भी उन्नति करके मोक्षका 
साधन कर सक्ता है। ढिगम्बरोंका कहना है कि वख रखना 
पीछी कमंडलके समान घर्मोपफरण नहीं है | शरीरके माहके कारणसे 
बन्न ख़ग्वा जाता है। जबतक माह न छोड़ा जायगा तबतक छठे 
गुणस्थान प्रमत्तविरत सम्बंधी बीतरागताके परिणाम न होगे। जहांतक 
ढंगोट भी होगा वहांतक रजञा कपायके न जीतनेसे पांचवें गुणस्थान 
सम्बंधी भाव होंगे। जो लज्ञा व गरदी गर्मी आदि परीषहँकी नहीं 
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जीत सके उसको ग्यारहवी प्रतिमा व्रत श्रावकरके व्रत पालने चाह्यि, 
विना बालक सम प्राकृतिक मेपमें हुए साथुका चारित्र नहीं होमक्ता 
है। निर्मेथ उसे कहते हे जो सर्व परिग्रहका त्यागी नम्म साधु हे । 

व्वेतावरोंका कहना है कि जो नम्म रह सक्ता है वह नप्म रहे, 
उसे जिनकत्पी साधु करेंगे व जो नम्म नही रह सक्ता है वह वख्र 
रखे, उसे स्थविरकल्पी साथु कहेंगे। यह भी उनका कहना है कि 
जैसे शरीर रक्षाके लिये भोजन आवध्यक ? वैसे बस भी अवध्यक 
है तथा जब साधुका ध्यान अविक चढ्गा तब्र उसका भाव जिस 
तरह शरीरसे ममता हटा लेता है वेसे वम्नस भी समता हटा लेगा। 
इसलिये वश्र सहिति होते हुए भी परिणामोंक़ी उन्नति होसक्ती है, 
छठा सातवा आदि गुणस्थान होसकता हे तथा वह जरहंत भी 
होसकता है। 

शिष्य -श्री महावीरसामीने किस तरह दीक्षा ली थी ” 

शिक्षक-त्री महावीरस्यामीने नम्म होकर दीक्षा ढी थी ऐसा 
दिगम्वर रवेताबर दोना मानते हे । ज्वे ० इतना बहने है कि इन्द्रने 
एक देवदुष्प वल्ध कवेपर डाल दिया था | वह एक वर्ष एक माप 
तक पडा रहा, फिर वह गिरगया । पीछे १३ सास कम बारह वर्ष 
तक महावी(खाधीने नम्म ही तप किया । 

शिप्य-नया उनके ग्रथका कोई वाक्य आप बता सक्ते हे ! 

शिक्षक-उनके माननीय श्री आचारागसूत्रमे नीचे छिखे 
वावब आए हँ-... 

सबच्छरं साहियमासं, ज न रिक्वासि बत्थगं भगव। 
अचेलओ तभोचाई त॑ वोसिज्ज वन्य मणगारे॥ ४ ॥ 
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सं०-तत्‌ इन्द्रोपाईत॑ वम्रे संवत्सरमेके साधिक मोचयन्नत्यक्त- 
वान भगवान्‌ तत्‌ स्थितकल्प इंति छंत्रा तत्‌ ऊष्चे तल्लबपरि- 
त्यागी व्युत्मृज्य च तदनगारों भगवान्‌ अचेलोडमृत | ( नोमा क्ष० 
पृ० ३०१ शीलांकाचार्य विहित विवरण युन मुद्रित म्हेसाणा 
लर्डभाई किशोरदास सन्‌ १९१६ )। 

शिष्य-क्या वे नमत्वक्ों सवख्रधारीस अच्छा समझते हे ! 
वया इसके भी कुछ झाम्रीय प्रमाण है | 

शिक्षक-उमी आचारांगमें सत्र २१६-२२६ अध्याय «८ 
पृ० २७७-२८६ में 'जं मिःखु अचेले परिव्रसिए तस्स ण॑ मितरखु- 
स्स एवं भवह चाएमि अहंतण कासं ” अर्थात्‌ जो मिक्षु नम्म रहेंगे 
उनको यह नहीं माठम होगा कि मेरे तृण स्पश होरहे है वे तृण स्प- 
शकी बाधा सहेगे | 

प्रवचनसारोद्धार भाग २ (छपी संबत्‌ १९३१४ ) ४० १३४ 
८ आउरणवज्याणं विसृद्ध॒ जिणकप्पियाणंतु ” अर्थात्‌ जो वस्र 
रहित हे वे विश्ुद्ध जिनकत्पी है । 

शिष्प-व्या सबब्य जन साधुका चारित्र श्री महावीरस्वामीके 
समयमें या पहलेते जेताम्बर जैन मानते हैं | 

शिक्षक-श्वेताम्बर जैन क्यसत्र आदि अपने अन्थसि यह 
कहते है कि श्री पाश्रनाथके समयमे बम््र सहित साथ होते थे, 
महावीरस्वामीने सुधार किया, नगत्वका प्रचार किया । 

शशिष्य-क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण इस बातकी पृष्टिका है! 

शिक्षक--जहांतक मुझे माढुम है अबतक कोई ऐतिहासिक 
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प्रमाण इस बातका नहीं मिला है क्लि श्री महावीरस्वामीके, पहले या' 
उनके समयमे जैन साधु सबश्र थे । 

शिष्य--इस काल्मे वख्ल रहित साथु होना बहुत कठिन 
भालम होता है, क्या इमीडिये तो श्वेताम्बरोंने सब्र साधुका मांगे 
नहीं चलाया ! 

शिक्षक--यदि प्रतिमाओके द्वारा घीरेर वर्ध व्यागका अभ्याप्त 
किया जाबे तो साथुपद नम्मावस्थामे टीक पर सक्ता है, विना 
अभ्यासके तो वास्तवमे कठिन काम है| शरदी, गमी आदि सहना 
व्‌ लज्जा जीतना बहुत ही दुष्कर काये है, परन्तु अभ्याससे सरल है। 

शिष्य-क्या श्वताम्बर साथुकी क्रियाएं ढिगम्बरोंकी किसी' 
पतिमासे मिल जाती हे ? 

शिक्षक-यदि हम क्षुक्कोका मिलान करें तो चहुत अँझमें 
मेल बैठ जाता है। दिगम्बर जैन जाद्लोंगे अनेक परोंसे भोजन पाजमें 
एकत्र करके क्षुह्कके लिये भोजन करनेका विधान है इसीको 
श्वेताम्वर साधु पाछते है | 

शिष्य-श्षुकृक जव्द ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको क्यों दिया गया है * 
शिक्षक-झुछक छोटेको कहते है, वास्तवमें वे छोटे साधु ही 


. दै। वे भी साधुवत्‌ व्यानादि करने है, भिक्षावृत्तिसे भोजन करते 
हैं, मोरपिच्छिका रखते है । 


शिष्य-तब फिर दिगम्बर दवेताम्बरोकों वस्र रखने न रखने- 
पर संत सुटाव ने रखना चाहिये । इवेताम्बर श्ाखमें उत्तम जिन- 
फेल्पी अचेल वस्र रहित कहे गए है। दिगम्बर साधुओंको इस 
इछ्टिसे खवेताम्बरोंको देखना चाहिये तथा दिगम्बरोंको उचित है कि 


जनोंक भेद । [ २०३ 
वे च्वेताम्बर साएओकी अलकवन देखकर इस विपयमें मध्यस्थ भाद 
गर्ख | परस्पर अनक॥ न कर. जिससे जैसा से वह बाहरी चारित्र 
वैसा पाले । अपनी? श्रद्धालकूछ पाले । जेतरड् चारित्रमें तो आपने 
कहा है कि भेद कुछ नहीं है । 

शिक्षक--वात्तवमे अतरद्ञ चारित्रमें एक हो मत है। दिगंवर 
जन शाख भी कहते हे कि जबतक स्वात्म रमण न होगा तबतक 
मोक्षमाग यथा नहीं है, केवल बाहरी भेष मोक्षमार्ग नहीं है। देखिये 
श्री कुंदबुदाचाये समयसारमे यही कहते हे,.--- 
गाथा-ण वि एस भ्ोवखमंरगो पाखण्डीगिहिमयाणि लिगाणि। 

देसगणाणचरित्ताणि मोक्खमर्गं जिणा विति ॥४१०॥ 

भावा्थ-साधु व गृहीके भेष मात्र मोक्षका मार्ग नहीं है । 
प्म्बणन, सम्यम्ताद, सम्यकचारित्रकी एकता जो आत्मानुभद 
रूप है, वहीं मोक्ष मागे है, ऐसा जिनेन्द्र कहत है । 

यही वात ऊपर बिखीत इबे6 अन्ध आचारांगमें कही हैं । 

« ववयमुब्खों अत्सत्थव इत्थविरण अणगांर दीहण्यं तितवखए 
पमन बहिया पास अप्यमत्तो परिव्वए एवं मो्ण सम्म अणुवासिज्ञा 
सित्ति वेमि” ( तू० १५० छोक़साराध्ययने द्वितीयोदेश १५॥२ ) 

भावाय-बन्ध या मोक्ष भीतरी परिणामोंमे है । विरक्त गृह 
रहित साथुकों रातदिन परिषह सहना चाहिये | जो प्रमादी हैं उनको 
मोक्षमार्गके बाहर जानना चाहिये । अप्रमादी होकर वेराम्यमें रहे, 
ऐसे भुनिकों भलेप्रकार मोक्षमाग पालना चाहिये । 

ओर भी वहीं कहा है- 

इह आणाकंखी पंडिए अणिहे राग मप्पाणं संवेहाए कमेहि 


शक जी हा 
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समय. 


अप्याणं जरहि अप्पाणं जहा जुन्नाई क्द्ठाह हल्वबाहों पमत्यड ण्ं 
अत्तममाहिए अणिह विगिच कोहं अविकंपमाणो" स॒. १३० पृ.१०,० 
भावाथ-आज्ञाकारी, पंडित. खेहरहित अपनेको अकेला एक 
रूप देख करके अपनेको कृप करे, अपनेकों तप्से जीणे करे। जसे 
युराने काठक्ो आग जला देती हे वैसे स्नेट्गहित होकर क्रोबको 
तज निष्फंप हो आत्माका ध्यान करनेसे कर्म गल जाने हे 
टीकाकारने वहीं लिखा हैं कि ऐसी भावना करें-- 
सदेकोई न मे कश्रित्‌ नाहमन्यस्थ कस्यचित । 
न ते फ्यामि यस्याह नासो भावी तियो मम ॥ 
भावाथे-मै सदा एक हं, मेरा कोई नही है में किसी अन्यका 
नहीं हूं । न में किसीको देखता ह जिसका मै हू. न भावी कालमे 
मेरा कोई शेगा | ओर भी कहा है-- 
जह खल सुसिर कट्टं सुचिरं घुक्के लहुं डहइ अगी ! 
तह खल खबति कर्म समाचरणे ठिया साहू ॥ २३४ ॥ 
भावार्थ -जैसे गीछा काठ जब दी कालमे सूख जाता है 
तब उसे अस्नि शीघ्र जला देती है वैसे ही जो साथु भले प्रकार 
स्वरूपाचरण चारित्रमे स्थित होने हें वे कर्मोको क्षय कर डालने हे। 
प्रयोजन यह है कि सर्व जैनोक़ो समतामाव रखकर अत्रंग ज्यस्त्रिपर 
लक्ष्य देना चाहिये । उस चारित्रका बाहरी साधन व्यवहार चारित्र 
है। उसके लिये दिगम्बरोंको अपनी श्रद्धांके अनुकूल व शताम्बरोंको 
अपनी श्रद्धाके अनुकूल चलना चाहिये | माध्यस्थमाव रखना ही 
जिनेन्द्रकी आज्ञा है। परस्पर द्वेप न रखना चाहिये । जिसकी 
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चिकन 





समझमें जेसा आवे वेसा वह बाहरी चारित्र पाले । अंतरह्ञ परिणार्मो- 
पर मुख्यतासे लक्ष्य ठेना चाहिये । 

शिष्य -ओर कुठ जरूरी अनरकी बातें बताइये । 

शिक्षक-दूनरी बात श्रह है कि दिगेवर जेन अपने भास्रा- 
धारसे ऐसा बताने है कि ख्रीके भरीरसे मोक्ष नहीं होमक्ती है, 
पुरुषके अरीरस ही मुक्ति हाती है | इसका कारण वे यह बताते हैं 
कि जिस उच्च ध्यानके करनेसे कमोका नाश होसके वैसा ध्यान 
शक्तिकी कमीसे स्ली ढ्रारा नहीं किया जासक्ता है। ख्रीके संहनन 
अथांत्‌ हड्डियोंकी शक्ति वज्यूपमनाराच रूप नहीं है। पुरुषोंमें 
भी जिसके ऐसी भक्ति होगी वही मोक्षके साधनकी योग्यता रख 
सक्ता है। वज़के समान हट नसोके जाल, हड्डियोकी संधियें तथा 
हड़डी हों उसको वज्बूप्भनाराच संहनन कहते हे | ख्रिया उन्नति 
करके मोलह स्वरग॑ तक व अवनति करके छठे नक तक जासक्ती 
हें | खेतांबर आख्कार ब्रीके थरीरसे मुक्ति होना बताते है। उनके 
यहा उन्नीसवं ती4कर श्री मश्चिनाथकों ख्त्री तीथेकर माना है | यद्यपि 
बे मोक्षका छाभ ख्रीके अरीरसे मानने हे तथापि दिगंबरोके समान 
त्रे यह मानते है कि वह स्वगोस ऊपर ग्रेवेयिक आदिम नहीं जातीं, 
सातव नके नहीं जाती, चक्रवर्ती आढि नहीं होती है | 

इवेताम्वर अन्थ अवच्नसारोद्धार प्रकरणरत्नाकर भाग तीजा 
मंबत १९३४ छपा भीमसी माणक वम्बईमें कहां है-- 

अरहँंत चविक केसव दल संभिन्नेय चारणे पुव्या | 
गणहर पुछाय आहारगं च नह भविय पहिलाण | ५२॥ 
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अर्थात्‌ अरहत ( तीथेकर ). चक्रवर्ती, नागबण, वलदेव, संसि- 
ब्श्रोतऋद्धि, चारणऋद्धि, पूर्वाका ज्ञान गणयर पुलाक सावृपना, 
आहारक शरीर थे दन्म बाते ख्रीके जरीरसे नर् हाती है| टीकाकार 
कहने है कि महिनाथ ख्री क्यों हुए ? यह एक सास वात हुई हे | 
नियम नहीं है इसको अछेर कहने है । 

दिगम्बरोके समान वे बह मानने हे क्लि देवियाकी उत्पत्ति 
दूसरे स्वगेतक ही होती हे तथा वे वारहवे स्वमतक जासक्ती हे वर्याकि 
खेताम्वरी वारह स्वगे मानते है, दिगम्बरी “5 स्व मानने है । 

संग्रहणीसूत्र पन्ने ७८ में कहा है-- 

उबवाप्ो देवीणं कप्पहुगे जा परा सहस्सारा | 

गमणागमणण नन्‍्छी:अचय पर सुराणंषि॥ 

भावाथै-देवी दूसरे स्वगे तक उपजे परन्तु बारहवें सहसार 
“तक जाय | 

, शिप्य-आजनकल दिगम्बर या इवेतावर नोत् किसको द्वोना 

मानते हूं [ 

भिश्षक-इस भरत क्षत्रमे आमकल दोनोंका यह मत है कि 
स्त्री व पुरुषको ऐसी भक्ति नहीं है, जिससे कोई भी मोक्ष जासके | 
“इसी लिए इस अन्तरके रहते हुए भी साम्ब साव रखना चाहिये । 
बुद्धि वलसे विचारते हुए जो वात समझमे आदे, सो मानना चाहिये। 
तीसरा अन्तर यह हैं कि दिगबरी ऐसा मानने दे कि केवली अरहंत 
जिन शरीग्में रहते हुए आसरूप भोजन जैसा साथ अवस्थामे करते 
थे वेसा नहों करते। कितु उनके घरीरकों पु्रि ठनेवाले पदलके पिड 
( आह्ररक्त वगेणाए ) सं आकर उनके घरीरमे उसी तग्ह मिलने 
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रहने हैं. जेसे--वृक्ष।दि मिट्टी पानीको खींच लेते है | केबली वीत- 
राग है, अनंत वी हे, उनके भूखकी इच्छाका छलेश नहीं पेदा हे 
सकता हैं। उनके तीत्र पृण्योदयमे व छामातराय कर्मके नाशसे उनकी 
योग शक्तिके द्वारा पृदुठ पिद शरीरसें मिल जाते हैं। ब्वेतावर 
लोग कहते है कि थे साथुके समान भोजन करते है। इसमें भी 
मध्यस्थ भाव रखकर विचार लेना चाहिये | आहारका होना दोनो 
मानते दै। दिगम्बरी वृक्षोके लेपाहारके समान पुद्ुछोंका अहण मानने 
है, व्वेतांवरी कवलाहार मानने हे । 

शिष्य-क्वा ओर भी अंतरकी बातें हैं श 

शिक्षक--तीन मुख्य अतरकी बातें आपको बताई हैं । और 
भी कुछ बातें बताता है । दिगंवरी मानन हे कि केवल्ीीकों सोग व 
नीहार ( मलनृत्र ) नहीं होता है । खेतावरी रोग व नीहार होना 
भी मानते है । श्री महावीर भगवानने विवाह नहीं क्रिया-कुमार- 
कालमें दीक्षा ली ऐसा दिगंवरी मानने हे | व्वेतावरी मानन॑ हैं कि 
विवाह किया, कन्या जन्मी, फिर दीक्षा छी | 

श्री महावीरम्वामी राजा सिद्व,थंकी रानी त्रिशलाके ही यभमें 
रहकर जन्मे ऐसा ठिगंवरी मानते हे । व्वेतांवरी मानते है कि यह 
पहले एक ब्राह्मणीके गर्भभें आए फिर इन््रने उनको वहासे लाकर 
त्रिशलाके गर्भमें रक्खा | इत्यादिक अतरकी ऐसी कुछ वात हे जा 
कोई महत्वशाली नहीं हैं । 

शिष्य-दिगंवर खवेताम्बर भेद कवसे हुआ | 

शिक्षक-ढोनो मानते दै कि ये भेढ विक्रम संत १३५ या 
१३६ में पड़ा। दविगम्बर कहते है कि शउताम्बर सेत्र तब स्थापित हुआ। 





२०८ ] विद्यार्थी मेनधमे शिक्षा । 
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स्ेताबर कहते है कि ढिगम्बर संघ तब स्थापित हुआ । यह वात 
प्रसिद्ध है कि जैनधर्मी महाराज चन्प्रगुप्त मोये ( सन, ई०स ३२० 
वर्ष पहले ) के समयमें मय देशमे वारह वर्षा दुष्कारू पडा उस 
समय श्री भद्रवाहु श्रतकेवली २०००० मुनिमष सशिति विसा- 
जित थे। अ्रतकेवढीग दुष्कालमे मुनिमेषम पलता हुआ कठिन 
जान कर सधको दक्षिणकी तरफ चलनेकी सम्मति ठी | १२०००ने 
बात मानडी। वे तो दक्षिण श्रवणवेलगोलाकी तरफ चलेंगाए | भिला- 
लेखोंसे यह सिद्ध है कि भद्गबाहु दक्षिण गए, साथमे राजा चंद्रग॒प् 
भी मुनिरूपमे था। यहा जो १२००० नम्म मुनि रह डनसे साथुका 
चारित्र न पल सका तब वे कंपमे बन्र रखने लगे, अद्धफालक मत 
चला। दुष्कालके पीछे वे मुनि छोट तब उनके उपदेशसे बहुतोंने 
पुरानी चर्या धार ली | वह॒तेनि वश्रका त्याग नहीं किया। यही मतभेद 

होनेकी जड है ऐसा ठिगम्बरोंके भद्रवाहचरित्रमे लिखा है । 

शिष्य-क्या और कोई विगेप अंतर है? जिसे जानना 
' जरूरी है ! 

शिक्षक-दिगम्बरी छोग तीर्थकरोंकी मृतिया ध्यानाकार वद्ध 
व अलंकार रहित स्थापित करते है। जबकि च्वेताम्बरी लोग मूर्ति 
तो ध्यानाकार बनाने हे परन्तु उसमे लंगोटका चिन्ह करते है 
दिगम्बरी ऐसा नहीं करते है। तथा रवेताम्बरी ऊपरसे नेत्र जडते हे. 
आभूषणादि पहनाके मूर्तिको सजाते हे | शेताम्बरामे एक स्थानक- 
वासी पंथ है जो मूर्तिको नहीं पूजने हे तथा उनके साधु च्चेता- 
बरोंके समान वस्त रखते है व आहार छाते है परन्तु मुखपर पट्टी 
बाधते है । उनका ऐसा खयाल है कि कही कोई जंतु मुखमे न 
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चला जावे । मूर्तिपूनक खेतावरी ऐसा कहते हैं कि ये उनहींमेंसे 
१० वीं शताब्दीसे हुए है । म्थानकवासी जैनोंक्रा बहुतता कथन 
मूर्तिपूजक खेतांवरोंसे मिलता है । 

मैंने थोड़ाप्ता मतबद बता दिया है जिससे दिगंवर व शेत्तां- 
धर परस्पर एक दूसरेफी पहचान लेवें। 

शिष्य श्थानकवासी जेन ग्न्थोके भीतर असली मोक्षमागका 
कसा वर्णन है ? कुछ नमूना बताइये, जिससे दिगम्बर व मूर्तिपूजक 
व स्थानकवासी इनके कथनकी साम्यता मारूम हो । 

शिक्षक-आपका प्रश्न बहुत योग्य है । मुझे आज ही स्थान- 
कवासी मुनि श्री चौथमलजी द्वारा संग्रहीत ” निर्मेथ प्रवचन ” 
नामकी पुस्तक प्राप्त हुई है | ( प्रकाशक जैनोंद॒य पुस्तक प्रकाशक 
समिति रतलछाम बीर सं० २४५९ उपमेंते कुछ कथन बताता हूं। 

अप्पाणमेव जुज्ञाहि कि ते जुज्क्रेण वज्ञ्ओ । 

अप्पाणमेव अप्पाण जश््ता सुहमेहए ॥८-2॥ 

भावाथ-आत्माके साथ ही युद्ध कर, बाहर युद्ध करनेसे कया 
जात्मा हीके द्वारा अपनेको जीतनेसे सुख प्राप्त होता है । 
रागोय दोसो वि य कम्मवीय कर्म चे मोहप्पाव॑ व्यंति । 
कर्म्म व्‌ जाई मरणस्स मूल दुक्ख च जाईमरण वर्यति ॥२७-२ 

भा०-राग द्वेष कम बनन्‍्धके वीज हैं। यह कम मोहसे बंधते 
हैं । कम जन्म मरणके मूल हैं । जन्म-मरण ही दुख है। ऐसा 
ज्ञानी कदते हैं । 
दृ््रल हये जस्स न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तप्दा। 
तण्हा हया जस्स न होइ छोहो, छोहो _ओ जस्स न किचणाई ॥ 

१४ 


२१० ] विद्यार्थी ननश्मे शिक्षा | 
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भा०-जिमके मोह नहीं है उसन हु खका नष्ट कर डाला ! 
जिसके तृप्णा नहीं है उमने मोहको नष्ट किया, जिसके लोभ नहों| 
है उसने तृप्णाको नष्ट किया । जिसके थनाड़िसि ममत्व नहीं है 
उसने लोभको नष्ट किया | 
धम्पो मंगल मुक्किद् अहिसा सजप्रो तबो । 
देवा त्रि त॑ नमेतति जर्स धम्मे सबा मंणे ॥५-३॥ 
भा० -अहिंता, संगम तप ये धम उत्कृष्ट मंगल हे । जिसका 
मन सदा धर्ममें है उमको देव भी नमन करते हे । 
थम्मे हरए दभे सति तिथ्थे अणाबिले अत्पसब्नलेसे । 
जहिसि प्हाओ विमलो विसुद्धा सुसी ति भूओ पजदा मि दोसे ॥ २४४ 
भा०-मिथ्यात्वरहित. आत्मानंदकारक भर्मरछपी द्वह जोर 
अह्मचयेरूपी शातिमय तीये ( नदी ) है। जिसमे स्नान करनेसे यह 
आत्मा मलरहित शुद्ध व जात होजानी है। इसलिये में इपीसे अयने 
मेलको छुडाता हूं । 
निम्पप्ो निरईंकारो निसतसेगो चत्त गाखो । 
समो अ सब्वभूएतु तसेसु थावरेसु य ॥ ११-५॥ 
भा०-साधु वही है जो ममता रहित, अहंकार रहित, बाहरी 
भीतरी परिय्रह रहित, वडप्पन रहित हो तथा तरस स्यावरादि सर्व 
प्राणियोपर समता मात्र सहित हो | 
नादंसणिर्त नाण, नाणेंगे विणा न हांति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्यि मोक्खो, नत्यि अमृक्र्प निव्वाण ॥७-६॥ 
भा०-सम्पूरशत रहितके सम्पकृज्ञान नहें है। सम्यक- 


जनोंके भेद । [२११ 


ज्ञानके विना सम्यकूचारित्र नहीं है | चारित्र रहितके कर्मोप्ते मुक्ति 
नहीं होती है। कर्मग्हित हुए बिना निर्वाण नहीं होमक्ता | 
जहा पउम जले जाये, नोवलिप्पड वारिणा । 
एवं अछि कामेहि, ते दये वूम माहणं ॥ १७-७ ॥ 
भा०-जेसे कमर जलूपें पा होता है तो भी जलसे बिप्त 
नहीं होता है, वेसे जो काम भोगोंपते छिप्त नहीं होता है उसे हम ब्राह्मण 
कहते है । 
समयाए समणो होइ, वंभ्चेरेण वेमणो । 
नाणेणय म्ुणी होई, तवेण होइ ताबगे ॥ १९-७ ॥ 
भा०-समतासे श्रमण साधु होता है, ब्रग्मचयमे ब्राह्मण हाता 
है, ज्ञानसे मुनि होता है, तपसे तपस्त्री होता है । 
कम्मुणा देभणो होइ कम्सुणा हो$ खित्तिओो | 
कम्मुणा बसों होइ सुद्दी होइ कम्मुणा ॥ २०-७ ॥ 
भा०-कमसे या क्रिया आचरणसे ही ब्राह्मण होता है। 
क्षत्रियकी क्रियासे क्षत्रिय होता है। वेश्य कर्ममे वेश्य होता है । 
शृद्व कमेसे भूद्व होता है । 
सब्बे जीवा वि इच्छीत जीविठ न मरिज्जिड | 
तम्हा पाणिवह घोर निर्गंथा वज्जयंति णे ॥ १-९ ॥ 
भा०-सर्वे जीव जीना चाहने है मरना नहीं चाहते हैं। 
इसलिये निग्रंथ साधु प्राणीवधरूपी घोर कर्मको नहीं करते हैं । 
न कृप्मणा कश्य ख्नति बाला अकम्पणा कम्प खरँति धीरो | 
मेधाविणों ठोमप्या बतीता संतो सिणो नोपकरेंति पा ॥ १८-१४ 


२१२ ] विद्यार्थी जनघमे शिक्षा । 
भा०-जज्ञानी कर्मोकों करते हुए कर्मका क्षय नहीं करने है। 


घीर पुरुष क्रियारहित आत्मानुभवके द्वारा कर्मोक्रो क्षय करते है । 
लोभरहित संतोषी पण्डितज्नन पाप नहीं करते है । 


नाणस्स सब्वस्स पगासणाय अण्णाण मोहस्स विवज्ञणाएं | 
रागस्स दोसस्स य तंखएण एगंतस।कर्ख समुवेह मोचखख ॥२ १-१८ 
भा०-सर्व ज्ञानके प्रकाश होनसे, >ज्ञान व मोहके छूट 
जानेसे, रागद्वेषके क्षय हो जानसे परम खुखरूप मोक्षकी प्राप्ति हांती 
है। आत्मध्यान व अहिंसाकी पुष्टि इन गाथाओंमे है। 
शिष्य-क्या दिगम्बर जेन जात्नोंसे कुछ ऐसा साहित्य बत्तावेंगे 
शिक्षक-यदि आपकी इच्छा है तो कुछ उपयोगी सारित्ण 
नीच दिया जाता है--- 
योगसारमें श्री योगेंद्राचायें कहते है---- 
जो णिम्मल अप्पा म्ुणइ वयसंजमु८जुत्त । 
तउ लहु पावर सिद्ध सुहु इठ जिणणाहह चुत्त ॥ ३०॥ 
भावार्थ-जो व्रत व संयमको पाछते हुए निरमेल आत्माको 
अनुभव करता दे सो शीघ्र ही सिद्धके सुखको पाता है ऐसा जिने- 
न्द्र कहते है । 
धम्मरसायणमें री पम्मनंदि मुनि कहते है--- 
'जियकोहो जियमाणों नियमायालोहमोह जियमयओ | 
णियमच्छरो य जम्हा तम्हा णाम॑ जिणो उत्तो ॥ १३५॥ 
भावार्थ-जो क्रोध, मान, माया, छोम. मोह, मढ, मत्सर 
आदिको जीतता है वही जिन है। 





जनोंके भेद । [ २१३ 


श्री कुल्भद्राचायं सारसमुच्चयमें कहते हैं-- 

सम्यक्तज्ञानसम्पन्तो मेनभक्त नितेन्द्रियः | 

लोभमोहमदेस्त्यक्तो मोक्षमागी न संशय; ॥ २५ ॥ 

भावाथे-जो सम्यकृदशन व सम्यकज्ञान सहित है, जिनेन्द्रके 
मार्गका भक्त है, इन्द्रियोंको विजय करनेवालछा है, लोभ, मोह, मदसे 
रहित है वह संशय रहित मोक्षफा भागी है। वहीं कहा दै- 

समता सबंधूतेपु य; करोति सुमानस; । 

ममत्वभावनिमुक्तो यात्यसों पृद्मव्यय॥ २१३ ॥ 

भा०-जो बुद्धिमान सर्वे आ्राणियोंगे समता भाव करता है 
तथा ममताभाव त्यागता है, वही अविनाणी पढको पाता है । 

निर्मत्व॑ पर॑ तत्वे निमेमत्व परं सुख | 

निर्ममर्ल परं वीमे मोप्तस्य कथित बुषे। ॥२३४॥ 

निरभेमत्वे सदा सोख्ये, रासारस्थितिच्छेदनम । 

जायते परमोस्कृष्पात्मन;, सस्थिते सति ॥२३५॥ 

भा[०-ममता रहितपना परम तत्व हे । यही परम सुख है। 
यही मोक्षका परम बीज है, ऐसा वुद्धिमानोंने कहा है। संसारकी 
स्थितिको छेदनेवाला परमोत्कृष्ट सुब परसे ममता त्यागनेपर तथा 
आत्माके भीतर स्थिति करनेसे उत्तन्न होता है । 

य। सन्तोपाझत पीत॑ तृष्णातृट्मणाशन । 

ते निर्वाणसोख्यस्थ, कारण सप्नपाजितं ॥२४७॥ 

भा०-जिन्होंने तष्णाकी प्यास वुआनेके लिये संतोषास्तका 
थान किया है उन्होंने निर्वाणके सुखका मांगे पालिया है । 





२१४ ] विद्यार्थी जन धमं शिक्षा । 
न 


वानदर्शनस+ पन्न आत्मा चको प्रुवो मम । 

शेषा भावाश्र में वाह्या सर्वे सयागरुक्षणा; ॥१४५९॥ 

भा०-ज्ञान दशन सहित एक अविनाशी आत्मा ही मेरा है। 
बाकी सब रागादि भाव मर नहीं 6 कमे सेबागस उत्पन्न हुए 

आत्मान ज्ापयेन्रित्ंस जञानवारंण चारुणा 

येन निम्लतां याति जीवो जन्परान्तरेप्वपि ॥ ३१४ ॥ 

भा०-आत्माको सदा पवित्र ज्ञानस्पी जल्म स्नान कराओ 
जिससे यह जीव जन्म जन्‍्मके पापेसे छटकर निमेल होजाता है । 

श्री नागसेन मुनि तत्वानशासनमभे कहते हे 

खाध्यायाद्धयानमध्यास्तां ध्यानात्खाध्यायमामनेत्‌ । 

ध्यानखाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते॥ ८१ ॥ 

भा०-स्वाध्याय करन २ ध्यानमे आजाओ | 'यानमे छूटो 
तब शात्र मनन करो। ध्यान स्वाध्यायका प्राप्तिमे ही परमात्माका 
एद प्रगट होजाता है। 

खयापेएं न च द्रिए किन्तूपक्ष्यमिद जगत । 

नाऊमेष्ठा न च हैष्ा किन्तु स्वयमुपेल्षिता ॥ १५७ ॥ 

भा०-यह जगत है न इष्ट है न अनिष्ट है, किन्तु वेराग्यके 


योग्य है। मैं न रागी हूं, न द्वेपी हूं. किन्तु स्वयं बीतरागी हूं. 
ऐसा भावे । 


आत्मायत्त 'निरावाधमतीन्द्रियमनम्वरं । 

घातिकमेक्षयोदभूत यप्तन्मोक्षसुख बिदु;॥ २४२ ॥ 

भा०-सवाघीन, बाधारहित, अतीन्द्रिय. अविनाशी जो मोह 
छुख कहा गया है वह ज्ञानावरणादि घातिकमोके क्षयसे पंद़ा होता है। 


जनोंके भेद । [२१५ 
श्री पृज्यपादस्वामी इृष्ठोपढेशमें कहते है-- 
स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमाजो निरत्यय; । 
अत्यंतसोक्ख्यवानात्मा लोक/लोकबिलोकन; ॥२१॥ 
संयम्य करणपग्राममेकाप्रत्वेन चेतस) | 
आत्मानपात्मवान्‌ ध्यायेदात्मन्येवात्वनि स्थितं ॥२२॥ 
भा०-यह अपना आत्मा अपने शरीर प्रमाण आकारधारी 

निश्रयसे अविनाशी, अत्यन्त आनन्दमय, लोकालोकका ज्ञाता दृष्टा 

स्वानुभवगम्य है। इन्द्रियोके थ्रामोंको संबममे छाकर चित्तको एकआग्र 
करके आल्ज्ञानी आत्मामें ठहरे हुए अपने आत्माको अपने भीतर 
ही ध्यानमें लावे। 

वध्यते मुच्यते जीव: सममो निर्मम; ऋमात । 

तस्मात्सबेप्रयल्लेन निममत्व विचितयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

मभा०- ममता सहित जीव कर्मसे वंधता है, ममता रहित जीव 
कर्मोप्ते छुटता है। इसलिये से प्रयत्न करके निर्ममत्वभावका ध्यान करे। 

आत्ानुष्ठागनिष्ठस्थ व्यवहाखहिःस्थिते । 

जायते परमानंद। कश्रिद्योगेन योगिन! ॥ ४७ ॥ 

आनन्दो निदंह॒त्युद्ध कर्मंनमनारतं । 

न चासों खिच्वते योगीव॑हिदःखेप्वचेतन। ॥ ४८ ॥ 

भा०-जो व्यवहारकें! बाहर जाकर आत्माके ध्यानमें लीन 
होता है उस योगीके ध्यानके बल्से कोई परमानंद पैदा होता है 
यही आनन्द निरंतर कर्मके काप्ठकों बहुत अधिक जलाता है। 
ऐसा योगी बाहर दःखोंके पड़नेपर भी उनसे वेखबर रहता हुआ 





२१६ ] विदार्थी जनम शिक्षा ! 


खेदको नहीं पाता है। श्री अमितगति सामायिक्रगठमें कहते हे- 


से निराकृत्य विकल्प जाल संसारकान्तारनिपातहेतुम्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेक्ष्मपाणो निलीयसे ले परमात्मतर्व ॥२५०॥ 
भा०-संसाखनमें गिरानेवारे सर्व॑ विकल्पकि जालको दर 
करके अपने आत्माकों सवेसे मिन्नर अनुभव करता हुआ तृ एक 
परमात्माके स्परूपमे लीन हो । 
बेराग्यमणिमालामे श्रीचंद्रणी कहते ह- 
मुंच परिग्रहहन्दमशेप चारित्रे पालय सविशेष । 
कामक्रीधनिपीलनयंत्रे ध्यान कुरु रे जीव ! पवित्र ॥२१ ॥ 
भावा थे-हे जीव ' से परिय्रह समृठका त्याग यथा4 चारित्रको 
पाल। काम, कोधऊे दूर फरनेको यंत्रऊ समान पवित्र व्यानकों कर | 
विर्मविरम वाह्यादि पद थे रम र॒प मोम्पदे च त्तार्थे । 
कुरु कुरु निज का4 च्‌ वितेंद्र! भवभव केवठवीध यत्तींद्र! ॥ 
मुंच मुंच विषयाउमिपभोर्ग लुंप छप निजत“्णारोग । 
रुंध रुप पानत मातंगं धर धर जीवचिपलतरयोंग ॥६०॥ 
भावाथ-बाहरी सत्र पदाथोप्ते विरक्त हो, विरक्त हो, परम 
हितकारी मोक्ष पदमे रमणकर रमणकर, आल्त्य त्यागकर आत्मीक 
कार्यकी करले करले, केवलज्ञानका धारी अरहंत होजा होजा, इन्द्रि- 
योंकी अभिलाषारूपी मासके भागकी छोड छोड, अपने भीतरके 
तृष्णामई रोगको दूरकर दूर्कर, मनरूपी हाथीको रोक रोक » अत्यंत 
विमल योगाभ्यासको धार धार। 
श्री देवसेनाचाय तत्तसारभे कहते हे--- 


जनोंके' भेद । [ २११७ 
झाणेण कुणउ भेये पृगलनीवाण तह य कम्माणं | 
पेत्ततवों णियअप्पा सिद्धसरुवो परों बंभो ॥ २५ ॥ 

भा ०--ध्यानके द्वास पृद्ुढ़से तथा कमोसे अपने जीवको मिन्न 
करके अपने ही सिद्ध स्वरूपी परम ब्रह्मरूप आत्माकों अहण करना 
चाहिये | 
सयलबियप्पे थक्के उपजजह का वि सासआ भावी । 
जो अप्पणो सहावों मोक्खस्स कारणं सोहु ॥६१॥ 
भा[०-मनके से विकल्योंके रुक जानेपर कोई एक अविनाणी 
भाव पदा होता है। जो आत्माका स्वभाव है वही मोक्षका कारण है। 
ढाढसी गाथामे एक आचाये कहने है--- 
मंण गेहेण य रुद्ध करणसुह सुहविणों य णिग्गंथो । 
णिमंणे अकृसाओं अकृसताओं हिसओ णत्यि ॥ ७ ॥ 
भा०--मनऊा रोकनेस हन्द्रियमुख रुक जाता हे। नि्मंथ ही 
सुखी है | जो कयाय रहित दे वही निम्नंथ है, जो कपाब रहित है 
बह हिंसक नहीं द्वोता है । 
जो जाणइ अरहतों दव्वत्थ गुणत्थ बज्ज यत्थेहि 
सो जाणई अप्याणं पाहों खलु जाइ तरस छये ॥ ३८ ॥ 
भा०--जो श्री अरहंत भगवानको द्रव्य, गुण, पर्यायोके द्वारा 
समझता ह वह अपन आपको समझता हे, उमीका मोह अवश्य दूर 
होजाता है | 
श्री पद्मनंठि मुनि ज्ञानसारसे कहते है--- 
झाणेण विणा जाई असमत्थों होई कम्मणिइ्वहण । 
दाढाणहारिविहीणों जह सीहो वरायंदाणं ॥ ७ ॥ 


>१८ ] विद्यार्थी जेनघम शिक्षा । 


भा०-योगी व्यानके बिना कर्मोक्रो जलानेके लिये उसी तरह 
असमर्थ है जैसे दाद व नखरहित सिद्द बडेश हाथियोंक्रों वश नहीं 
कर सक्ता । आत्मानुशासनमे श्री गुणभद्गाचार्य कहते हे -- 
वानखभाव; स्यादात्मा स्वभावात्राप्तिरच्युतिई | 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन मावयेज्‌ ज्ञनमावनाम्‌ ॥१७४॥ 
भा०-आत्मा गुद्भध ज्ञानवभावी हैं| अपने स्वमावक्री प्राप्त 
मोक्ष है इसलिये मोक्षके अथीका ज्ञानभावना भात्री चाहिये । 
रागद्वेफों प्रहति! स्थानिह्॒तिस्तलिषेधनम्‌ । 
तो च वाह्मायंसम्बद्धो तस्मात्तांश्व परित्यजेत्‌ ॥ २३७ ॥ 
भा - रागद्वेष ही प्रवृत्ति है | उसका छोडना निदृत्ति है। दे 
रागद्वेष बाहरी पदार्थेके सम्बन्धसे होते हे इसलिये इनको भी त्यागदे। 


श्री अप्रृतचन््र आचार्य समयप्तार कलशमे कहते है--- 
व्यवहारविमृवर्ठय! परमार्थ कलयेति नो जनाः । 
तुपचोधाविश्ुग्यबुद्धप$ कलयन्तीह तुप न तंदुलम ॥४९-१०॥ 
भा०-जो जन व्यवहार हीमे मूढतासे मगन है वे निश्चय 
तत्वको अनुभव नहीं करते है | जो भूसीके लेनेमे मृढ़ हैं वे तुषको 
ही तंदुल जानरहे है। तंदुलूको तंदुल नहीं जानते है । 
कैश्येतां स्यमेत्र दुपकरतरे मॉंक्षीन्युखे: कर्मभि)। 
कश्येतां च यरे महाव्रत तमेवपारेण मग्नांथिरं ॥ 
साक्षान्मोक्ष इद॑ निरामयपढ संवेधमान स्वयं । 
ज्ञान ज्ञानगुणं बिना कयमपि पाप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१०।७॥ 
भा०-कोई मोक्ष विरोधी कठिन क्रियाक्राइसे स्वयं छलेश 





जेनोंके भेद । [ +१९ 


जा स्थकी 





उठावें तो उठावे, या दूसरे कोई महात्रत व तपके भारसे चिरकाल 
खेद करते हुए छ्लेज् उठावें तो उठावें | यह मोक्ष तो साक्षात्‌ अपना 
ही एक जविनाशी पद है व अपने ही द्वारा अपने अनुभवमें आने 
वाला है तथा शुद्ध ज्ञानमई है सो कोई भी आल्तज्ञानरूपी गुणके 
विना प्राप्त करनेको समर्थ नहीं होसक्ते है । 
वे ही अम्तचंद्राचाय पुरुषाथथसिद्धश्ुपायमें कहते है--- 
अप्राहभाव; खल रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिसेत जिनागमस्य संक्षेप! ॥ ४४ ॥ 
भा८-रागद्वेपादि भावोंक्रा प्रगट न होना ही अहिसा है 
तथा उनहीका प्रगट होना हिसा है। यही जिन आगमका संक्षेप है। 
श्री पृज्यपादखामी समाधिशतकमें कहते हैं---- 


खबुद्धया यावद्‌ ग्रढ्ीयात्‌ कायवाक चेतसां त्रयमर्‌ । 
संसारस्तावदेतेपां भेदाम्यासे तु निहेति। | ६२ ॥ 
भा 3--जबतक मन, वचन, काय इन तीनोंको आत्माका 
स्वभाव माना जायगा या अपना माना जायगा वहींतक ही संसार है। 
इन तीनोंके भेदविज्ञानके अभ्याससे ही मोक्ष होजाती है । 
श्री पद्मनंदि मुनि निश्चयपत्चाशतमें कहते है--.- 
शुद्धाच्छुद्धमणुद्ध ध्यायन्राप्नोत्यशुद्धमेव स्वम्‌ । 
जनयति हेम्नो हैमे लोहालोई नर; कटकम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०-जो मानव शुद्धात्माका ध्यान करता है वह जपनेको 
गद्ध स्वरूपमें कर देता है । जो अशुद्ध स्वकूपका ध्यान करता है 


२२० ] विद्यार्थी जन धम शिक्षा । 


वह अशुद्ध ही आत्माको पाता है। जैसे खुबणसे सुबर्णके कड़े व 
लोहेसे लोहेके कड़े बनते हे | 
अहमेव चित्खख्पश्चिदृपस्याभ्रयो मम्र स एवं | 
नान्‍्यत्‌ किमपि जडत्वात्‌ श्रीतिः सद्शोषु कल्याणी॥ ४१ ॥ 

भा०-मै ही चेतन्य स्वरूप ह, सुझ चेतन्य स्वरूपके वही 
एक आश्रय है ओर कोई उसके सिवाय जाश्नय योग्य नहीं है | 
वयोंकि ओर सब जड हे। चेतनकों चेतन हीमे प्रीति करनी 
चाहिये | बरावरवालों हीमे प्रीति सुखढाई होती है । 

शिष्यू--क्या ये सच मतभेद दर नहीं होसक्ते ” क्‍या एक 
प्रकारका जैन वर्म नहीं होसक्ता है ? 

शिक्षक -मे आपको बता चुका हैं कि दिगम्बर च्वेताम्बर 
सबका निम्चय मोक्ष मागे एकसा ही है। सर्व ही जात्ध्यानमस व्‌ 
निविकल्प समाघिसे ही मोक्ष मानते है। सर्व ही अहिंसाकों ही धर्म 
मानते है, व्यवहारभे बहुत थोडा मतभेद है। यद्वि ढिगम्ब्‌र, मर्तिवृ- 
जक व स्थानकवासी रेताम्वर तीनोंके विद्वान व माननीय गुरु पक्ष. 
आग्रह व परम्पराको त्यागकर साम्यभावसे सम्मति करे और यह 
विचारें कि निश्चय मोक्षमार्गका साधक कितना व्यवहार मार्ग खखा 
जावे तो यह तथ होसक्ता है -ऐैर एक ही प्रकारका व्यवहारमार्ग 
भी रह सक्ता है-बहुत भीघ्र निर्णय शेपक्ता है। निष्पक्ष विद्वानोंके 
सम्मेलनकी जरूरत है। परन्तु जबतक ऐसा न हो, हम सब पढ़े लिखे 
भाइयोंको निश्चयधमे समझकर व्यवहार धर्म उसके साधनरूप जो 
अपना जत करण गवाही दे उसे पालना चाहिये व जिस व्यवहार 








जनोके भेद । | २२१ 
धर्मम अपनी सम्मति न मिले उसपर माध्यस्थ भाव या रागद्वेष रहित 
भाव रखना चाहिये क्योंकि अल्पज्ञानवालोंकी बुद्धि सब ही विषय 
एकसी नहीं होसक्ती है । नाना अपेक्षाओंसे भिन्नर विचार किये 
जासक्ते है | इसीलिये श्री अमितगति महाराजने तथा श्री उमाष्वामी 
महाराजने चार भावनाओको स्खनेकी आज्ञा दी है। जिनसे सम्मति 
न मिले उनपर मव्यस्थ रखनेकी आज्ञा है, द्वेप भाव करनेकी नहीं 
है। दंखिये कहा है--- 

सलेपु मेत्रीं रुणियु प्रमोदम, छ्ि्टप जीवेषु कृपापरलम्‌ । 

माध्यस्थभार्व॑ विपरीतठत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥ 

अर्थात्‌-हे भगवन ! मेरा क्षात्मा सर्व प्राणी मात्रपर मैत्रीभाव 
रखे, गुणवानोंपर प्रमोद भाव खख, दु.खी जीवॉपर दया रकवे व 
विपरीत स्वभाववालोंपर माध्यस्थ भाव रकक्‍खे । 

शिष्य-मुझ आपके द्वारा बहुत ही छाम हुआ है। मैं 
आपको कहांतक धन्यवाद दूं । अब कृपाकर यह बताइये कि जेनधर्म 
और बौद्ध धर्ममें क्या साम्यता है व क्‍या अंतर है ! वोडोंकी 
संख्या संसारमें बहुत है तथा वे प्रसिद्ध भी बहुत है । 








२२२ ] विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा । 
"यारहथा आध्याय। 


जैन ओर बॉछ पम्म। 

शिक्षक-मैने वौद्धोंकी कुछ पाली भाषाकी पृम्तकाकों ट्ग्रेजी 
द्वारा तथा उनके इग्रेजी उद्थाओको पढा है। उससे में इस निणयपर 
आया हूं कि गोतम बुद्धने कोई नया मत नहीं चलाया। जैनमतरू 
ही एक ऐसी सरल 4 प्रचलित पद्धतिसे उपदेश किया कि भिससे 
दुनियाके लोगोंने बहुत जल्दी समझ लिया | जैनवर्म ही अपलमे 
बौद्ध ध्मके रूपमें प्रचलित हुआ | गोतम बुद्धके भावोमे जैन तत्व- 
ज्ञान ही भरा था जिसे उन्होने दूसरे ढद्धसे प्रकाश किया ।'गौतम 
बुद्ध घर छोड़नेके पीछे अपनी २९ वर्षकी आायुसे ३० वर्षकी आयु 
तक ६ बर्षके वीचमें जेन मुनि भी रहें। जैन मुनिकी क्रियाएं पार्ली। 
३७ वषेकी आयुर्में गयाजीमे जाकर इन्होंने जैन मुनिकी क्रियाको 
कठिन समझकर सरल ओर मध्यम मार्ग प्रचक्षित किया | ढि ० जैनोकि 
दशनसार अन्धसे प्रगट है कि श्री पाश्थनाथस्वामीकी परम्परा संप्रदा- 
यमें श्रीपिहिताअव मुनि होगये है उनके शिष्प्र गोतम बुद्ध हुए 
ओर नग्न रहकर तपस्या की। पिहितातव मुनि बहुत प्रमिद्ध 
थे । यूनानदेशमे प्रसिद्ध एक तत्नज्ञानी पैथागोरस 79ध82०78४४ 
पिथागुरु व पिहितगुरु होगए है। यह पढ्ने जाकाहारी थे। जैनगजट 
अग्रेनी जुलाई १९३३से एक लेख डाक्टर क्राज [)5 0॥73]0666 
है78०३० द्वारा लिखित है | उससे मादम हुआ कि यह तलजानी 
सन्‌ ई० से ७९० वर्ष पहले यूनियन मीके सोयासट्दीपमे जन्मे ये 








जैन ओर वोद्ध धर्म । | २२५१३ 


व इन्होंने जगतकी यात्रा की थी व मारतमें भी आए थे। फिर 
लोटकर दक्षिण इट्लीके क्रोगोना नगरमे स्थिर रहे । वहांका राजा 
नूमा पोम्पिलियिस उनका शिष्य हुआ है। लेटिन भाषाका कवि 
ओविद सन्‌ १८ में हुआ है। उसने इस पिथागुरुका चरित्र व 
उनकी शिक्षाएं 3 ७ &१07'000५88 नामकी पुस्तकें दी गई ह्ठ 
'यह ( 8&फ/9 5५४७ ) सेमियाके साधु प्रसिद्ध थे। एक व्याख्या- 
नका इंग्रेजीमें उल्था इस जेनगजटमें दिया हुआ है जो पिथागुरुने 
इटलीके राजा नमाको दिया था। उसके पढ़नेसे इसमें संदेह नहीं 
रह जाता कि उनका तल्लज्ञान वही था जो जैनोका था। इसके 
कुछ वाक्य नीचे दिये जाते है | बहुत मंभव है कि यह पिथागुरु 
दी पिहितास्रव मुनि हों | 

(१) मरनेपर शरीर नष्ट होजायगा परन्तु आत्माएं कभी नहीं 
मर सक्तो है। आत्माओको पुराना घर छोडकर नए परोंमें जाना 
पड़ता है। 

(२) सववे वस्तुएं परिणमनण्ील हे, किसीका स्वेधा नाश नहीं 
होता हे ॥ै।। धगाए्8 जाी87 28, [879 )5 ॥70 069४0॥ &87ए- 
ज्ञौ।००७ आत्मा पशुमे मानव व मानवसे पश्म होजाता है। यट कभी 
मरता नहीं। जैसे मोम मित्रर शकठ!में बदला जासक्ता है । तथापि 
वह उतना द्वी मोम बना रहता है। इसी तरह आत्मा मिन्नर पर्बा- 
ऑँमें मित्र शकछोंको रखता हुआ सदा वही बना रहता है । 

नोट-इन वाक्योंसे साफ प्रगट है कि पिथागुरु द्वव्यका नित्य 
व्‌ अनित्य मानते थे, उत्याठव्ययभ्रोव्यरूप मानते थे तथा अनेक 
आत्माओंकी मानते थे व आत्माझ्नी एक प्रकारक अ'कारवार्श होकर 





२२४ ] विद्यार्थी जनधर्म शिक्षा । 


अजब चर कड़ी... नायर करी लक चिकारीफ # को सहरी-१-परह पेपकरएपही १ गहरा *पेज#मव/#गिय ९ # "रेपडक "गा "पाकर पी ५ कर पर पका गर्मी तक पापा मकान 





सकोच विस्तार करनेवाला मोमके समान जानने थे, यही जेनोंका 
विशेष प्रिद्धात है । 
(३) अपने जिहाके ढोभसे घर्मका लोप मत करो, अपने 
साथी प्राणियोकी हिंसा मत करा, रुधिर लेकर वसर मत करा | 
(४) मास खाना हिंसाकारक है |इससे अपने शरीरको अब- 
वित्र मत करो, बृक्षोंस फछाहि मिलने हे. दूध मिलता है । इस 
पृथ्वीपर बहुत अधिक पवित्र भोज्य पदार्थ हे जो बिना रुधिर बहाएं 
मिल सक्ते है।जो मास खाते हे व पशुतुल्य हे | बहुतसे पशु मास 
नहीं खाते है। घोड़े, भड, गाय भेस घासपर बसर करने है । 
पिधागुरुका जन्म सन्‌ ई० से ७० ० वर्ष पहले हुआ था, जब कि 
श्री महावीरस्वामीका जन्म सनु $० से ७५९०, बे पहले हुआ। 
हावीर स्वामीने 9२ वर्षडी आयुमे शिक्षा देना प्रारम्म की तब 
पिथागुरु ३३ वर्षके थे । टससे माठम पडता है कि पिथागुरु 
बीस वर्षके अनुमानमें ही भारतमे ८ए होंगे ओर श्री पाश्पनाथकी 
सप्रदायके आचायोसे ही शिक्षा दीक्षा ली होगी। तथा वे यहा 
कई वर्षतक साधुपदमे रहे होंगे। बोद्ध साथु महापण्डित त्रिपिट- 
काचाये राहुल साक्ृत्यायन द्वारा सपादित 'बुद्धचर्या' हिंदी पृस्तकसे 
प्रगट है कि गोतमबुद्ध जब ७६-७७ वर्षके थे तव पावापरीमे 
श्री महावीर भगवानका निर्वाण हुआ था अर्थात्‌ गोतमदुद्ध जब 
४ वर्षके थे तब श्री महावीर भगवानका जन्म हुआ था। थी 
महावीरकी आयु ७२ वर्षकी थी। गोतमवबुद्धने २९ वर्षकी 
आयुमे घर छोडा तब महावीर भगवान घर ही मे थे | ६ वर्षतक 
गोतम बुद्ध मिन्न मिन्न प्रकारका तप करने रहे | उसीके मव्यमे 


जेन ओर बोद्ध धर्म । (२२५ 
जन मुनिकरा तप भी पालछा, ऐसा वेद्ध अन्थोंसे प्रगट है। विधा 
गुरु तब यहा मुनितदर्में २०--२१ व्षकी आयुमे होगे, यदि 
जन्म "५९० वर्ष पूथे माना जाबे । इसलिये पिहिताश्रव मुनि व 
विथा युरुका सम्बन्ध बहुत कुछ मिल जाता है। पिथा गुर 
अत्पवयहीमें भारतमे आए होगे ऐसा झल्कता है। जब ३५७ व के 
गोतम बुद्ध थे तब श्री महावीर भगवान्‌ ३१ वर्षके थे। ओर 
तप अवस्थामें थे क्योकि ३० वर्षकी आयुमें दीक्षा ली थी | और 
१२ वर्षतक तप साथा फिर उपदेश शुरू क्रिया । इससे सिद्ध है 
कि गौतम वुद्धका उपदेश श्री महावी'स्रामीके उपदेशसे १२ वर्ष 
पवे शुरू होगया था | तब गोतम बुद्ध ४७ वर्षके थ। 

शिप्य--क्यों पाढी अन्थमिे यह कश्रन मिलता है कि गोतम' 
वुद्धन जेन मुनिकी तपस्या घर छोडनेके वाद पाली थी ! 

शिक्षक--मज्म्िमनिकाय पाली अम्थके बारह महासीह नाद 
सुत्तमे नीचे लिखे वा्योसि दिगंबर जन मुनि होना पिद्ध है । 

५ अचेलको होमि हृत्थापलें खनो ..नामभिहितं न उद्दिस्सिकत 
न निमतं न॑ सादियामि, नगव्भनिया न पाय्मानया न पथ मक्खिका 
संड संड चारिनी | न मच्छे न मांस न सुर ने भेत्यं न पुस्तोद्क 
पित्रामि । सो एकागारिकों था होमि एकालोपिका, द्राग'रिक्रों होमि, 
द्रालेविकी, सत्तागारिको वा होमि सत्तालेपिफो, एकाहंपि आहार 
आहारेमि, द्वीहिकंपि आहार आहोरेमि, सत्ताहिक पि आहार आहारेमि। 
इति एयरूप अद्धमासिकेंपि परिमायमत्त भोजनानुयोर्ग अनुयुत्तो 
विहरामि. .केस्समस्सुलोचकापिहोमि याव उदुबिन्दुम्हि पि में दया 
पच्चुपट्विताहोति माई खुददके पाण पि समगते संत्राते अप्पदिस्संति । 

१५ 


2२२६ ] विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा । 
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सो तत्तो सो सीनो एको मिसनके बने | 

नग्यो न च अग्गि आसीनो एसनापछुतो झुनीति॥ 

भावाथ- में वखरहित रहा। हाथपर भोजन करता था। 
न छाया हुआ खाता था, न डद्दिष्ट मोजन करता था, न निमत्रणसे 
खाता था । गर्भिणी द्ली व दघ पिगानेवाली म्रीऊ हाथ नहीं खाता 
था। न जहा मत्रिव॒या भिन्नर करती हो. न मछली न मास मठिस 
न घासका पानी पीता था । कभी एक घरसे एक्र आस खाता था, 
कभी दो घर जानेका निप्रम रखकर दो ग्राम खाता था। इस तग्ह 
सात घर जानेका नियम रखके सात गथ्रास तक खाता था। 
कभी एक दिन बाद, कभी दो दिन पीछे आहार लेता था, कभी 
पंद्रह दिन पीछे आह्वर करता था। इस तरह चिहार करता था । 
सिरके केशोंका व डाढीके केशोंक्रा हाथसे लांच करता था। एक 
जलकी बूंढ भी न घात करू एसी मेरेमे दया थी, मेरेसे कोई छोटा 
भी प्राणी घात न होनावे ऐसा ध्यान रखता था। गर्मी शर्दी सहता 
हुआ भयानक वनमे नम्म रहता था, आग नहीं तापता था, व्यानमें 
म्त मुनि था | 

ये सत्र दिगम्बर मुनिक्रा चारित्र श्री वह्फेरस्वामी कृत मृला- 
चार दि० जेन ग्रंथसे मिलता है। 

जो कुछ सिहनादसुत्तमें चणित नै वह गो तमवुद्धने घर 
छोडनेके वाद बुद्ध होनेके पहले पाढा था। इसके सम्बन्धमे पूछने 
पर एक विद्वान नोड़, भिक्षु श्रीयुत नाग्ढ थेग वेज्जञागम आश्रम 


वजिरारोड बम्वरूपिटिया (सीलोन ) से अपने पत्र ७ गई १९३३ 
मे लिखते है- 


मेन ओर बोझ थे । [ २२७ 
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भाशवथ- मैने सिहनाढ़ सृत्त देखा, मे इस बातसे सह- 
मत हूं कि ये सब क्रियाएं बोघिसलने घर छोडनेपर की थीं । 
दूसरे स्थानपर लिखा है “मैं बोधिय श्रमण” इससे साफ? प्रगट 
है कि उन्होंने इन तपस्याओको उसी समय अभ्यास किया था जब 
वे बुद्धलके लिये उद्यम कर रहे थे। 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि गोतमवुद्धने शक्तिसे अधिक 
तप कर टिया था। जेन शात्रोंकी आज्ञा है कि शक्तिके अनुप्तार 
उतना बाहरी तप करे जिससे आत्मामें आनन्द वर्ते, केशभाव न पैदा 
हों। आत्मध्यानकी सिद्धिके लिये बाहरी तप किया जाता है। जेसा 
श्री अमतचंद्र आचाये पुरुषा्थसिद्ध्ुपायमें लिखते है--- 
चारित्रान्तर्भावात्‌ तपोडपि म्रोक्षांगगरागमे गठितस। 
अनियूहितनिनवीयेस्तदपि निपषेन्य समाहितस्यान्तेः ॥१९७ 
भा०-तप भी चारिके मीतर ग्ित है। आगममें इसे भी 
मोक्षमार्ग कहा दै। अपने मनको समताभावमें रखनेवा्ोंको अपनी 
शक्तिके अनुसार उसे पालना चाहिये | 
अधिक तप करनेसे गोतमव्ुद्धकी समझमें इस बाहरी कठिन 
तपस्यासे आकुलता होगईं। उनकी समझमें यही आया कि वर रखके 
बाहरी सुगम मार्गपर चलते हुए भी आत्माका ध्यान क्रिया जासक्ता 
है। इसीसे गौ।मनुद्धकी पाछी पुस्तक्रॉमें भी लि है कि बुद्धने 








२२५८ ] विद्यार्थी जेंन धम शिक्षा । 


या मा 
अपनी ३५० वर्षकी आयुमे मध्यम मागेका उपदेश सबसे पहले बनारस 
सारनाथ पर दिया, जहा श्री श्रेयासनाथ ग्यारहवें जेन तीथकरकी 
जन्मभूमि है | बुद्धके अंतरंगमें जैन तत्वज्ञान भरा था असीको वे 
स्वयं पालते थे व उसीका उपदेश उन्होंने इतनी सुगम रीतिसे दिया 
कि जनताने सुगम समझकर शीघ्र गरहण कर लिया । ओर वहुमतका 
प्रचार भारतमें व विदेशोमे बहुत अधिक फेल गया। आज इस मतके 
माननेवाले 9० या ५० करोड इस जानी हुईं दुनियामे होंगे। 
इनके सबसे पुराने मंथ पाली भाषाके हे जो प्रथम शतावन्दीमे 
सीलोनमें लिख गए थे | उनसे जो बोध धमे इलकता है उसका 
तलज्ञान जैन तत्वज्ञानसे मिलता है। 

(१) मोक्षका स्वरूप-- 

मज्मिम निकाय अर्यि परिएसन सुत्त २६ में वाबय हे - 

४ निव्वानं परि येसमान अजात॑ अनुत्तर योगक्सेम निव्वानं 
अछ्झगर्म । अजरं अव्याधि अमते असोक॑ असक्िट्ट । अधिगमो खो 


मे अय॑ धम्मो गंभीरो दुद्सो, दरनुबोधो, संतो, पणीतो अतकावचरो 
निपुणो पंडितवेदनीयो ।” 


भावाथ्थ-जो निर्वाण खोजनेयोग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं 
है अजन्मा है अर्थात्‌ खाभाविक है, उससे बढ़कर कोई नहीं है 
इसलिये अनुत्तर है, योग अर्थात्‌ ध्यानद्वारा अनुभव गम्य है इसलिये 
योगक्षेत्र है, जरारहित है, व्याधिरहित है, मरणरहित है, शोकरहित 
है, छेशरहित है । मैंने वास्तवमे इस घर्मको जान लिया । यह घर 
गंभीर है, कठिनतासे जानने योग्य है, शांत है, उत्तम है, तर्कके 
गोचर नहीं है, निपुण है तथा पंडितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है। 


जन ओर बोद्ध धर्म । | ( २२९ 

सुत्तनिपात कृप्पमानवपुक्खामें कहा हैं--- 

अकिचन अनादान एते ढीप॑ अनापरं । 

निव्यान इति तम्‌ ब्रूमि जरा मिच्चु परिवखयम्‌ ॥ 

भा *-मैं उसे निर्वाण कहता हूं जो एक अनुपम द्वीप है। 
जहा न कुछ परपदाथ है, न कुछ इच्छा ही है, जहा न जरा है, न 
मरण है। 

इन दाव्यति सिद्ध है कि निर्वाण अस्ति रूप है | कोई वहां 
ऐसा है जो जन्मा नहीं है न मेरेगा व जो अनुभवगम्य है व आनरने- 
दमय है | इससे यही मतलब निकलता है कि वह एक परमात्म 
पद्‌ है, आत्माक्रा स्वाभाविक भाव है | सवे संस्कारोंके छूट जाने- 
पर जो कुछ थे रह जाता है वही मोक्ष है । जो गुप्त था, बह 
अकाश होजाता है। ऐसा ही स्वरूप जेनाचार्योनि मोक्षका बतलाया है। 

श्री समन्तभद्राचार्य रलकरंडमें कहते है--- 

शिवपजरमरुजमक्षयमव्यावाध विशेकभयशंक । 

काप्टागतसुखविद्याविभवं विमले भनेति दशेनपूता। ॥४०॥ 

भा०--निर्मेछ सम्यक्ती जीव ऐसे निर्वाणकों पाते है जो शिव 
है, अजर है, रोग रहित है, अक्षय है, अव्याबाव है, शोक, भय 
व शेकासे शन्य हे, उन्कृट्ट सुख व ज्ञानकी विभूति सहित है व 
निमल है । 

(२) आत्माका स्व॒रूपू--- 

निर्वाणका ऐसा स्वरूप मानने हुए यह स्वतः सिद्ध है कि 
आत्माका अस्तित्व माना गया है । जबतक कोई पदार्थ न होगा 
निर्वाण क्रिसको होगा । मज्किम निकायके प्रथम सूत्र मूल परि- 





२३० ] विद्यार्थी जनवम शिक्षा । 


मम 
थायके पढनेसे विदित होगा कि सर्व प्रथ्वी आहि पढाश्रोौसे 
क्षणिक ज्ञान, सुख आविसि रहित जो है उसीपर लक्ष्य विलाया है । 
उसके कुछ वावय है--- 

४ अरियिधम्मस्स अकोविदा पथवों पथवितों संजानाति 
पथ्रविं मे ति मण्णति. अपरिज्ञात तत्पत योपि सो जरहँ खीण- 
सो वुसितवा कतकरणीयो सम्म्ञज्नाविमुत्तो पथ्वि मेति न 
मण्णति |" 

भावाथे-जो आर्येघमका नहीं जानता है वह प्रवीको प्रथ्वी 
जानता है। प्रथ्वीको अण्नी मान लेता है, वर्योकि उसको ज्ञान 
नहीं है। जो कोई अहँन क्षीण आज्रव है, तह्मचारी है, इझतकृत्य है. 
सम्यक॒ज्ञानी है, वेरागी है, वह पृथ्वी आढि मेरी है ऐसा नहीं 
मानता है। 

संयुक्तनिकाय (चुंढडो १३) मे ये पाली वाक्य है--- 

तस्मादिह आनेद अत्तदीपा विहरथ अफ्तसरणा । 
अनण्णसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा अनण्णसरणा | 
भा०-इसलिये हे आनन्द ! आत्मारूपी दीपमे विहार कर. 
आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। धरम ही द्वीप है। 
( धरम ही जरण है । अन्य कोई गरण नहीं है । 

बुद्ध पाली साहित्यमे स्पष्ट आत्माका वर्णन करके सब संस्का- 
रोकी अनित्य वताकर व निर्वाणो अजात, अजर, अमर बताकर 
सिद्ध कर दिया है कि जो निवांणरूप है वही आत्मा है। ऐसा ही 
जैन सिद्धात मानता है कि आत्मा व निर्वाण एक अनुभवगोचर 
यदाथ है, आत्मा निर्विकल्प है। 


समाधिगतकमे पृज्यवादस्ामी कहने हे-.- 

यत्यर; प्रतिपाद्यो5ई यत्यरान प्रतिपाढये । 

उन्मत्तचे्ित तन्‍्मे यदह निव्रिकषपक ॥ १९ ॥ 

भा०-से दूसरोके द्वारा समझाया जाऊं या में दूसरोंको सम- 
आऊं यह मेरी उन्मत्त चेष्टा ?, क्योंकि में (आत्मा) निर्विकल्प हूं । 
गोतमबुद्धने भी संयुक्तनिकाय अव्याक्रत सुत्त नं० १० में वच्छ 
गोत्र पत्रिजकके आत्मा सम्बन्धी प्रश्नपर मोन धारण किया हैं। उन 
पाली वाबयाका हिन्दी भाव यह है-एक ढफे वच्छगात्र प्रिजकने 
भगवान्‌ गोतमसे प्रश्न किया कि क्या आत्मा है? भगवान मौन 
है, फिर उसने पूछा क्या आत्मा नहीं है? फिर भी भगवान मौन 
रहे। आनन्दने जब मोनका कारण पूछा तब्र मगवानने कहाकि यदि 
में आत्मा है एसा कहता तो नित्यवादीका साथी होता। यदि आत्मा 
नहीं है ऐसा कहता नो अनित्यवादीका साथी होता । इस कथनसे 
बिलकुल साफ प्रगट है कि जेसे जेनी आत्माका नित्य तथा 
अनित्य उमयरूप भिन्न २ अपेक्षासे मानते है उसी तरहकी 
मान्यता गोतमबुद्धकी थी । यद्धि वह जडबवादी होता तो ऐसा कमी 
नहीं कहता | मीन रहनसे वुद्धने बता दिया था कि आत्मा 
बचनोंका विषय नहीं है, अतुभवका विषय हे | 

(३) मोक्षका मागे--- 

जैन सिद्धांतने सम्यदणन सम्यस्ज्ञान सम्यकचारित्रकों मोक्ष- 
मार्ग माना है। उसी तरह बोद पाली साहित्यमें आठ तरहका मोक्ष: 
मांग माना है जो जेनोंके रत्नत्रयमें गित होजाता है| 

मण्झिमनिकायके नोमें सम्मादिप्विछुत्तमें कहा है-- 


२३२ ] विद्यार्थी मेनपम शिक्षा | 


४ अयमेव अरियो अट्ंगिकों मग्गो आसवनिरोधगामिनी परि- 
पदा सेय्यचिदद-सम्मादिद्ठि, सम्मासंकप्पो, सम्मावाचा, सम्मकर्म्मंतो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मामति, सम्मा समाधि | ” 

भा०- हे आर्यो! आखके राकनेका उपाय यह आठ प्रकारका 
मांगे है। (१) सम्यक्दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प (३) सम्यकवचन, 
(9) सम्यकृकर्म, (५) सम्यक् आजीविका, (६) सम्यक्‌ व्यायाम. 
(७) सम्यक्‌ स्मृति, (८) सम्यक्‌ समाधि । 

जनों द्वारा माना हुआ सम्यकृदशन सम्यकू दृष्टिके साथ 
सम्यकृज्ञान सम्यक्‌ संक्ष्प के साथ व थेष छहाँ सम्यकचारित्रके 
साथ मिल जाते ह । 

वात एक ही है। चाहे रत्नत्रय मोक्षमागं कहो या अष्टाग मोक्ष- 
मार्ग कहो । जब निर्वाण ख॒रूप आमारर श्रद्धान छाया जायगा 
उसीका ज्ञान होगा, व उसीकी तरफ चेष्टा या व्यायाम होगा। उसीका 
ही स्मरण होगा, उसीको समाधिभावमे ध्याया जायगा तब ही मोक्षमागे 
होगा । व्यवहारमे वर्तने हुए वचनयोग्य, कायकी क्रिया योग्य व भोजन 
शुद्ध होजाना चाहिये। जेन ओर बीद्गध दोनाका एक ही कहना है। 

जैसे जैनोंमे आत्मध्यानको भेद विज्ञानके द्वारा करके मोक्षका 
साधन बताया है ऐसा ही बोद्ध ग्रंथोमे हे । 

मज्िमनिकाय (१) महामाठम्बसुत्त चतुत्थे (६०) ५ सोय- 
देव तत्थ होति वेदानागत॑, संज्ञागतं, संखारागतं, विज्ञानागतं ते 
धम्मे अनिच्चतो दुब्खतो रोगतो गडतो सछतो अप्पतो आवाधतो परतो 
परोक्रतों सुन्नतो अनत्त्तो समनुपस्सति, सोतेहि धम्मेहिः चित्त 
परियायेति, सोतेहि धम्मेहि चित॑ पटिवायेत्वा अमताय धातुयाचित्त 


जन ओर वाद्ध धर्म । [ २३३ 
उपसंहतिः । ण्ते सतं एतं पणीतं यदित सब्वसंखार समयो सब्हुपाधि 
'पटिनिस्फगों तण्दखयों विरागो निरोथों निव्बानति-सो तल्यद्वितो 
आसवान खय पायुनाति ॥३॥ 

भा०-जिसके भीतर ऐसा होथे कि वेढना, संज्ञा, संस्कार 
विज्ञान ( अशुद्ध ज्ञान ) संबंधी विभाव घमे नित्य है, दुःख हे, 
रोग है, घाव हे, शल्य हे, पाप है, वाधा हे, पर है, देखनेयोग्य 

हीं हैँ, धग्य है, अनात्मा है, जो ऐसा समझता है वह उन विभा- 

वरंसि चित्तकों हटाता है । इन धर्मेसि चित्तकों हटाकर व अमरघातु 
अर्थात्‌ मोक्षपदकी तरफ चित्तको लगाता है। यह निर्वाण ही भात 
है, उत्तम है, जहा से संस्कार शात होजाते है, सर्वे उपाधि दूर 
होजाती हे. ठप्णाका क्षय होजाता है, बीतरागता होती है, आजवोका 
विरोध होजाता है. इस तरह वह इस मावमें ठहरा हुआ आखवोंका 
क्षय कर डालता है | 

दिखनिकाय (३) ३३ संगीत सुनते । 

इसमे कथन है कि एक धमम त्रक्मचर्य है। दो धम स्थति व 
समाधि बल है. या विद्या ओर विमुक्ति है, या इन्द्रियोंक्रा निम्रह 
ओर भाजनमें मात्रारुप संग्रम है। या अविदा, तृप्णाका क्षय है या 
नाम-रूपका वियांग है। तीन धम है. मोह, छाभ, ह्ुंपका क्षय । 
चार धर्म है-भील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति। दश विभाव धर्म हैं- 
प्राणातिपात, ठत्तादान, ( चोरी ), कामेस्रमिथ्याचार (कामभाव ), 
सपाबाद, पिसन वचन (चुगली), फरुसाबाचन (कठोर वचन), सम्यक 
आलाप (वृथा बक्रबक), अमिज्मा (लोम), व्यापाद (क्रोष) मिथ्यादृष्टि ॥ 
इनसे विरक्त रहना चाहिये। 





करी का, नथम रू #5 
२३४ ] विद्याथी जनपय (शक्षा | 





(७) कमे वेध-- 

जैसे जैनियोमे कर्मेके आम्रव अर्थात्‌ आनेके भारवोका वणन 
है वैसे वोद्धोंके पारी सत्नोमें है। मम्मिमनिकायका पहला सूत्र ही 
आखव सूत्र है। जिसमे यह वर्णन है कि काम भाव ओर अवि- 
चाके भाव आखवब है| मिथ्याद्ष्ट आखव है, अर्थात अपनेको 
निर्वाणरप न मानकर ओर रूप मारना, पाच इन्द्रियोमे आसक्त- 
पना, क्रोधाडि भाव आखब है। आमनवको रोकनेके लिये जेसे संवर 
शब्द जेन शात्रोंमे आता है वेसे इसी आजव सत्रमे सवरका वसा 
ही कथन है । नमृना-“ इध भिव्खवे भित्रत्ठय॒परिसखा योनिसो 
चक्खुद्विय सवर सज्जतो विहरति | य॑ हिइुस्स भिवखवे चक्रत्रुद्रिय 
संवर असंवत्तत्प विहरतो उप्पजेग्युं आसवा विधात परिलाहा 
चवंखुन्दिय संवरं संवुत्म्स विहरतो एवं सने आसवा विधात 
परिछाहा न होति। ” 

भावाथे-हे मिक्षुओ ! जो भिश्नु आश्रवके कारणोंको ध्यानमें 
लेता हुआ चक्लु इन्द्रियको रोककर विहार करता है उस साधुके 
चक्षुइन्द्रियको न रोककर विहार करनेसे जो घातक आश्रव होते वे 
नहीं होते है उनका संबर होजाता है ) भावोक्की अपेक्षा कमौवेः 
आखव व वंधका कथन विलकुक मिलता है। कमोंके पिड हे या 
कम वर्गंणाएं है जो आकर बन्धती है, वे रूक जाती है। इनका 
यद्रपि क्रवार साफ़ २ कथन अभीतक नहीं देखनेमे आया तथापि 
कुछ वाक्य ऐसे मिले है जिनसे सिद्ध होता है कि कर्मोंका वन्ध 
भी जेनकी तरह बोद्धमतमें स्वीकार था। उसका पीछे विपाक होना, 
पकना यह सब स्वीकार था। नीचे छिखे शब्दोंसे प्रगट होगा । 


जेन ओर वोद्ध धर्म । [ २१३५ 








(१) द्विधनिक्राय आगजन्ना सुनंत २७ । 

“ खत्तियोषि खोबासेइ, कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय 
दुच्चरितं चरित्वा, मनसा ठुच्चरितं चरित्ा मिच्छादिद्विक्ो |” 

मिच्छ दिहिकझम समाठान हेतु कायस्समभेद्ा परं मरणा 
अपार दुगति निरय॑ उप्पत्जति । 

भा०-हे वशिष्ट ! क्षत्री भी यदि मिथ्यादहृष्टि हो व मन 
वचन कायसे दुष्ट आचरण करें तो मिथ्यार्ठ्ठ कमंको लिये हुए 
शरीर छृट्नेपर मरणके पीछे दुर्गतिमें जाता है, नरक उपजता है ! 

(२) दिवनिकाय ३ संगीत सुतंत- 

जमे जैन शात्रोपें दशनमाहकर्के तीन भेद है बेसे बोद्धोमें 
भी तीन ऐसे नाम मिलते हैं ४ तयोरासि-मिच्छत नियतो राषि, 
सम्मत्त नियतो रासि, अनियतो रासि-बहां राप्ति शब्द प्रगट करता 
है कि कोई समृह हैं--जिसे कर्म समृह ही मानना उपयुक्त होगा। 
अर्थात्‌ मिथ्यादशन कर्मराशि, सम्यक्त कर्मराणि, मिश्र क्मराशि । 

(३) मंस्छतमें अयरिमितायु सूत्र है-““य इद्म्‌ सूत्र लिखिप्यति 
तस्य पश्चान्तरायाणि कर्मावरणानि परिक्ष्य गच्छन्ति।” ( घृ० २८५९ 
६0 ६४०३७ 787%/78 0 3प0॥क्‍56 68 छपा७ ता ह05६ 
पार 0ए 7067)७ ]96 ) अर्थात्‌ जो इस सूत्रको 
लिखेगा उसके पाच अनराय कर्मावरण नाश होजायगे। उन वाकयोंसे 
जैनोंके समान पाच अतराय कमोके ही संबंधका कथन है | 

(५) अहिसा-जेसे जेनियोंमें कहा है कि स्थावर व त्रसकी 
रक्षा करो ऐसा ही बौद्ध पाठी ग्रंथोंमें है । 


२३६ ] विद्यार्थी जेन धर शिक्षा | 
न 


सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त ! 
पाणं न हाने न च घातयेय्य न चामुमन्याहनत॑ परेस । 
सब्वेसु भूतेसु निधाय दण्ड ये थावरा ये च तसति लछोके | 
कर्तहि नाम समणा सक्यपृत्तिया हेमेतपि गिद्यति बस्सेषि। 
चरिक परिस्संति दरितानि तिनानि मद्रतः एकंट्रियनीये ॥ 
विहेद्चितरे बहु खुदके पाणे संघात॑ आपादयंतः । .. 
भा5-स्थावर व त्रस सब प्राणियामेसे किसी प्राणीको न तो 
मारो न घात कराओ, न किसी टिसाकी अनुमोदना करो | कोई 
शाक पृत्रके शिष्य हर तृणोक्रो मढेन करते हुए चलते है, एफेन्द्रिय 
जीवोको घात करने ह, बहुत क्षुद्र जन्तुओंकों मारते हे । 
विनय पटक महावर्ग (३-१) में लेख है कि ऐेकेंद्रियादि 
छुद्र प्राणियोंका घात न हो इसल्यि साधुओकों वर्षमि एक ही 
स्थानपर रहना चाहिये | 
लकावतार सतज़मे हरएक बोद्धधमेपर विश्वास लानेवालेके 
वास्ते मासाहारका निषेध है | कुछ वात््य है-इस सत्रके आठवें 
अध्यायमें मास खानेका ही निषेध है--- 
मर्य मांस पलाण्ड च न भक्षयेयं महामुने । 
वोधिसलेमेहासत्वेभापदि भोजिनपुंगवेः ॥। १ ॥ 
लाभांथ हन्यते सत्वो मांसाथ दीयते धनस। 
उभो तो पापकर्माणों पच्येते रोखादिप ।।९॥ 
यो5तिक्रम्य मुनेवाक्ये मांस भक्षति दुर्मेतिः । 
लोकद्रयविना शर्थ दीक्षित! शाक्यशासने ॥ १० || 
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त्रिकोटिशुद्ध मांस वे अकल्पितमयाचित्त | 

अचोदित च नशस्ति तस्मान्मांस न मक्षयेव्‌ ॥ १२॥ 

यथेव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरों भवेत । 

त्थेव मांसमग्राद्य. अन्तरायकरों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

भावा्थ-जिनेम्द्रोने कहा है कि मदिरा, मास, प्याज हे 
महामुनि ! किसी बोद्धको न खाना चाहिये । लाभके छिये पशु 
मारा जाता है, मांसके लिये धन दिया जाता है। दोनों ही पाप- 
कर्मी हे। नरकमें ठु.ख पाते हे। जो कोई इुवृद्धि मुनिके वाक्य 
उल्लबन करके मांस खाता है वह शाक्य शासनमें दोनों छोकके 
नागके लिये दीक्षित साथु हुआ है, बिना कर्पना किया हुआ व विना 
मांगा हुआ व विना प्रेरणा किया हुआ मास हो नहीं सक्ता इसलिये 
मांस न खाना चाहिये । जैसे राग मोक्षमे विन्तकारक है वेसे मांस 
महिराका खाना भी अतराय करनेवारा है। साधुओंके लिये इतनी 
सुगमता दे दी है कि वे ब्रह्मचारीके समान वख पीले आवश्यक रख 
सक्ते हें, खान मी कर सक्ते हैं। निमंत्रणसे या भिक्षासे दो प्रका- 
रसे दिनमें १९ बजेसे पहले भोजन कर लेते हैं। पीछे भोजन 
नहीं करते हैं, पानी आदि लेते है । 

अंगुत्तनिकाय निकनिपात के (१९) रथकार पमामें है- 
मिश्षु प्रातःकाल, मध्याहकाढ वसायंकाल भेप्रकार आत्मध्यान करे । 
इसीके महावग (७०) में कहा है-साधु रात्रिको नह खाते है व 
द्विनमें एकवार भोजन करते है ।, जैसे जैन छोग जगतका कर्ता व 
फ़लदाता ईख़रको नहीं मानते वैसे बोछ छोग भी नहीं मानते, बो-- 
ड्रोंके मन्दिरोंमें ध्यानमई मर्तियां वेदीमें उसी तरह विराजमान होती 
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है जैपे जैनियोमे होती हे | ये छोग केवल वन्नका चिह्न दिखाते है. 
आगे पुष्प, दीप व ध्प्त पृजन करते है । ठण्टबन करके जनोंकी 
तरह नमस्कार करने हे । बहुवा ये पढने है बुद्ध सरण 
गच्छामि, धम्म शाण गच्छामि, मेष बरणे गच्छामि |” वर्मा, 
सीलोनमे इनके विशाल मदिरामे बडी २ अबगारनावी प्रशासन, 
कयोत्मग व ल्टे निर्वाण आमनकी मूर्तियं है । “ये वर्मा) में 
एक मूर्ति निर्वाणकी १८१ फुट रूग्बी है । ४५ फुटतककी बहुतमी 
मूर्तिया रंगूनमे हे जो बडी सुन्दर प्मासन है । केवल हाथ कर्मी 
उठे हुए होते हे । सीछोनकी एक पहाडीयर गुफाके भीतर ध्यानमय 
बडी :मूर्तिया है। ये लोग नगे पर विनयसे यात्रा करने हे । 
शिप्प-वव तो जेन ओर बोद्धका बडा भारी घनिष्ट संबंध है। 
शिक्षक-दोनोंका तत्वज्ञान एकसा ही है| जेनोंकी उचित है 
कि बोद्धोंके अ्न्थ देखे तथा बोद्धोंकी उचित है कि जनेक़ि अन्ध देखे । 
शिप्य-परुतु मैने यह सुना है कि वोद्ध साथ व गृहस्थ 
दोनों मासाहारी है, तब अहिसाका तो कुछ पालन हुआ ही नहीं । 
शिक्षकू-प्तव तो नहीं है, चहुतसे साथु व गृहप्थ मास मछली 
हीं खाते है, बहुतसे ख।ते भी हे | जो खाते हे उनको यह मिथ्या 
श्रद्धान है कि मास खरीदनेसे हिसाका दोष नहीं लगता है जबतक 
मासके लिये पशु घात किया न हो, कराया न हो, व पञु घात कर- 
नेकी अनुमोदना न की हो | इसीतरह साथुको जो मिक्षामे मिल नावेगा 
वह लेकर खालेगा | यदि वह मास मांगे व यह भाव करे कि मांस 
मिले व किसी प्रकारकी मासकी प्रेरणा करे जिससे पशु घात हो 
तब तो उसको हिम का दोष छगेगा, नहीं तो साधुको मास मात्र 
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मिक्षामें लेनेपर पु घातका डोष नहीं छगेगा।व कहते है कि वि 
साधने पशु घात होने देखा हो वा सुना हो या यह कल्पना की ते 
कि उसके लिये पत्मघात किया गया हो तो उसे मांस मछली न खाना 
चाहिये, अन्यथा ढोप नहीं हैं । इन सब कब्पनाओंका जवाब यह 
है। जेमे संस्कृत लंकावतार सत्रमे दी वोद्ध म्रन्थक्रतनि भरेप्रकार 
समझा डिया हे-जो बाजारमे मास खरीदेगा, धन देगा, मांस लेगा, 
वह जानता है. कि इस कसाईने कप्ताईखानेमे पशु घात कराया 
है या किया है| वह यह भी जानता है कि मास खानेवाले मास 
न खरीदें तो वह मासकी दृकान न रख तथा धन दिया जावेगा तो 
फिर दूसरे दिन पश्ष॒ घात करके मांत वाजारमभे छावेगा। ऐसा 
जानते हुए भी यदि वह मास खरीदता है तो वह पञ्च॒धात करानेके 
या पञघातकी अनुमोदनाके दोपमे मुक्त नहीं शेसक्ता। 
इसी तरह साथु भी यह जानते हे कि पशु घातके बिना मांस 
नहीं आता है । यग्ूहस्थीका मस खाना पशु घातकी उत्तेजना देना 
है| तथा यदि भिक्षामे में मांस स्वीकार बरंगा तव अवदय गृह- 
स्थको यही उत्तेजना मिनगी कि मास खानेमें व छेनेमे जैसे साधुको 
दोप नहीं है, वैसे गृहस्थको भी बाजाग्से खरीदनेमे व खानेमें ढोप 
6 हे। इसलिये साधुको हिंसाके कण रूप मासको स्त्रीकार करते 
हुए हिसाकी पसंदगी ( 997०४» ) की दोष अवश्य लगता है । 
जैसे कोई देशहितेपी यह संक्रप को कि में खदेशी वल्ष पहनुंगा, 
जिससे मेरे देशकी कारीगरीकों उनेजना मिले | तव वह यदि विदेशी 
बखको जो खास उसके छिग्रे नहीं वन्य है, न उससे बनवाबा हे, 
स्वीकार करता है तो वह अपने संकल्पकों खण्टन करता है व्‌ स्प- 
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देश हितसे बाहर जाता हे व विदेशी बल्ल व्यवहास्की उत्तजना 
दता है। ऐसेको स्वदेश भक्त नहीं कहा जायगा क्रितु स्वदेश द्रोही 
माना आयगा | इसी तरह जब मास बहुधा पशु घातके बिना 
नहीं आता है, इसलिये जगह २ कसाईखाने खूले है। पशु 
निर्देयतासे मारे जाते हे । 
यदि मासाहारी मास न खाबे तो पश्मु कभी भी न मारे जावे 
ऐसा ग्रहस्थ व साथु दोनो जानते हे । जानते हुए भी यदि मास 
स्वीकार करते है तो उनके मनके भीतर मासकी पसदगी होनेसे 
हिसा करानेकी उत्तेजनाका ढोप अवड्य आयगा | यहि कोई माल 
वाजारमें बिक रहा हे ओर हमारे मनमे यह शंका होती है कि यह 
माल चोरीका माढम होता है क्योंकि बहुत ही अरुप दाममे बह 
बेच रहा है, ऐसी भंका होनेपर यदि हम उसको ख़रीढ लेने हे 
तो हम अवश्य चोरीकों उत्तेजना देनेके भागी होनेसे चोरीके दोपसे 
बिलकुल मुक्त नहीं होसक्ते | 
जो कोई मन, वचन, काय व झूत कारित अनुमोब्नासे चोरीका 
त्यागी होगा वह कढापि चोरीका माल नहीं खरीदेगा। इसी तरद जो 
मन, वचन, काय व छत कारित अनुमोदनासे हिंसाका त्यागी होगा 
वह कंदापि मांस स्वीकार न-करेगा , न खायेगा | यदि बह कहा 
जावे कि स्वयं मेरे हुए पशुका मांस गृहस्थ छोग खाबे व स घुको, 
सिक्षार्में मिले तो तो कोई पद्ु घात करने, कराने व पशु घातकी 
पस्तंदगीका दोष नहीं आता है | तो इसका उत्तर यह है कि मासा- 


हारकी आदत न पडने पावे । इसलिये ऐसा मांस भी नहीं स्वी- 
स्वीकार करना चाहिये | 


है 
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जो आदत पड़ जायगी तो उसे पशुघातसे छाया हुआ भी 

मास स्वीकार करना पड़ेगा। तथा बाजारमें खरीढते हुए व भिक्षामें 
लेने हुए यह जानना कठिन है कि यह मांस स्वर मरे हुए मराणीका 
है| शंका अवश्य रहेगी। जिसमें शंका रहे उत्तको नहीं ही सीकर 
करना चाहिये! जैसे मदिराको किसी भी तरहसे मिले स्वीकार न 
करना बाहिये क्योंकि मदिराकी आदत अच्छी नहीं है उसी तरह 
मांसकीं किसी भी तरहसे मिले ख्ीकार न करना चाहिये, क्योंकि 
मासाहारकी आदत हिसाको उत्तेननाक्ा कारण होनेसे अच्छी नहीं 
है। स्वयं मरे हुए प्राणीके मांससे कभी दुर्गंत् नहीं जाती है। इसका 
कारण यह है कि उसमे सडान पेंद्रा होजाती है, जिम्तसे बहुतसे 
कीड उससे फेदा होते है। जो मांस खाण्गा वह उन कीडोंकी हिंसासे 
बच नहीं सक्ता है। जेनाचाय श्री अमृतचंद्रने पुर्ताथे सिद्धबुपायमें 
मासाहार निपेषपर नीचे प्रकार लिखा है-- 

न बिना प्राणविधातान्मांतस्योत् त्तिरिप्यते य+माव | 

पांच भजतस्तस्मात प्रसरत्थनिवारिता हिंसा ॥६५॥ 

यहपि किल भवति मांस स्वयमेत्र मृतस्य महिपद्षप भादे! । 

तत्रापि भवति हिंसा तदाओ्ितनिगोद्निमेथनाव ॥६६॥ 

आमालापव पक्रार्पि पपच्पगानासु मॉसपतीथु | 

रा तत्येनाला रतजातीना निगोतानाम ॥ ६७ ॥ 

आम वा पर्क वा खादति ये; रपृअति वा पिशितपे शेम । 


से निहन्ति सततनिचित (५४ बहुनीवक्रोंदीनास ॥ ६८ ॥ 
मवाथ-वयोक्रि पशुवातके बिना मासकी उत्तत्ति देखनेमे 
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नहीं आती है। इसलिये जो मांस खाण्गा उसको अवध्य हिसताका 
दोष आयगा। यदे कोई कहे कि स्पयं मर हुए बे व भेत्त आठिका 
मास खाया जावे तोभी उचित नहीं है वर्योक्ति उम मासमें पेश 
होनेवाके अनेक कीटोंका घात करना पड़ेगा । मासकी टली चाह 
कच्ची हो या पकी हो या पक रही हो, उसमें हरसमय उसी पदुको 
जातिके जंतु पेढ् होते रहते हे जिसका वह मास है । इसल्यि जा 
कोई ऐसे मासकों भी खाता हे व उसका स्व करता है वह 
करोड़ों ज॑तुओकी हिसा करता है जो उसमे निरंतर पद होकर 
शकत्र हुए है। 


अन्नादि फलादि स्त्रयं वृर्शोत्ति फलते हे, ये ही मानवोंका खाद्य 
होना चाह्यि। गोवंश प्रचुर दूध ढेता है, दूध भी खाद्य होसक्ता है। 
देधके लेनेमे पशुका धात्र नहीं करना पडता हे । जैसे अपनी माताका 
दूध पीना है वेसे गो भेप्तका दूध पीना हे। गो भैसको घास दाना 
देकर पालना, उनके बच्चोंक्री रक्षा करना फिर जो विशेष दूध मिले 
सो मानवजाति काममे लेसक्ती है। मासाहार प्रकृति विरुद्ध है 
रोगोंको उत्नन्न करनेवाला है, शरीरको पृष्टि देनेवाला'भी नहीं है | 
अन्नादि मिलते हुए मास लेना वृथा ही पशुधातको करानेका मार्ग 
चलाना है । जेसे मानवोंछो अपने प्राण प्यारे है वैसे पञओको भी 
अपने प्राण प्यारे है । 

शिष्य-त्ौद्धोंमे तो बडे बड़े विद्वान साधु है वे क्या इतना 
भी नहीं समझते है कि मास हार पञ्म घातंका कारण है फिर चे 
इसके त्यागका उपदेश वर्यों नहीं करने हे 


जैन ओर वोद्ध धर्म । [ +४३ 
शिक्षक-जो बोड् भिक्षु स्वयं मासाहार नहीं करते है वे तो 
आंसाहारके त्यागका उपदेश देने हे । परन्तु जो स्रय॑ खाने है उनसे 
ऐसा उपदेश हो ही नहीं सक्ता है| वे अपने कृत्यकी पुष्टि करते 
है कि गोतम बुद्धने मांस खानेकी मनाई नहीं की है- केवल 
प्राणातिधातकी मनाई की है व गोतमबुद्धने स्वर्य मांस स्वीकार 
किया है। पालीसन्न सीलोनमें रचे गए थे, समुद्रका मध्य द्वीप 
होनेसे यहांके निवासी मछली खाते है। इसहिये सत्रोंके लिखनेवालोने 
दो तीद सूत्नोम्तिं ऐसा झलका दिया है कि गौतम बुद्धने स्व 
मांस लिया व मांसका निपेतव नहीं किया है। इन सत्रोंका 
आधार लेकर वे मांसाहारी साथु अयने मनको समझा छेते है 
ओर मांसाहारकों स्वयं भी नहीं छोड़ते हे ओर न दूसरोंसे 
छुड़वाते है । लंकावतार सूत्रमे तो बिलकुल सष्ट कहा है कि जो 
'कहने है कि गौतमवुद्धने मांस खाया व मांस खानेकी प्रणा की है व 
बीद्ध भासनकी अवज्ञा करते हे। वहा कहा है “ भविष्यति अना- 
गते5चनि ममेव आसने प्रश्जित्वा शक्य पत्नीयत्व॑ प्रति जानाना 
रस तृप्णाप्यवमिता तां तां मांसमक्षणहेलाभारा ग्रन्थमिष्यन्ति मम्र च 
अभूताग्यानं दातपं मन्स्यन्ते तत्तदथो्त्ति निद्रानं वल्मयिल्रा 
वश्यन्ति इये अर्थत्पित्तिरिमन्िदान भगवता मांस भोजन मनुणतत 
क्त्यमिति, श्रणीत भोजनेएु चोक्त स्वर्य च किछ तथागतेन परिमु- 
क्तिमिति-न च॒ महामते कुत्नचित यंत्र श्रतिमेवितव्यमिद्ुनुनात॑ 
प्रणीतभोजनेएु वा देशिने कल्प्पमिति।” 
भावाथ-मेरे ही शासनसे मविष्यमे आावय संग्रदायी ऐसे साथु 
दोंगे जो मांसस्सकी दृष्णाके कारण मामाहारकी पुष्टिमे मिश्या 


२४४ ] विद्यार्थी जनपम शिक्षा । 
या 


हेतुओंक़ी गृंथकर कहेंगे। मेरे न हुए कथनोंको मानके यह कहेंगे कि 
भगवानने मास भोजनकी आज्ञा दी है, स्वयं मास भोजन किया दे 
व खाने योग्य भोजनोंमे बताया है। हे महामते ! मैंने किसी भी सूत्रमे 
मास खानेकी आज्ञा नहीं दी है न इसे भक्ष्य पदाथोमें ३हा है 


शिष्य-यह अन्य कितना पुराना है व कहां मिलता हे ! 


शिक्षक-यह अन्थ पुराना है, इसकी संम्कृतसे चीनी भाषामे 
टीका मालवाके गुणभद्रने सन्‌ ४४३ में की थी। इसको ओटनी 
यूनि० क्युटो ( 0087 एप्राश्णभाजए ॥5000 ठेका ) से 
संस्कृत मुठ सन्‌ १९२३ में छपाया हैं । सम्पादक ]3णज्ञाए 
]000)0 शी #& है। 


गदि बोद्ध देशोेमि मांस मत्त्यका आहार निकल जाणे और वे 
पाली ग्रंथोंके अनुसार चलने छगे तो इवेताग्बर जैनोमे और बोद्धोंमे 
कोई अन्तर नहीं दिखलाई पडेगा। दोनोंके साधु बल रखते, वस्र 
सहित प्रतिमा बनाते, उसी प्रकार मिक्षासे एकत्र कर भोजन करते 
है। जैनोपदेशकोका १र्तेग्य है कि बौद्ध देशोंमि जाकर उनहींके 
अन्धोंसे उनको मास मछली तिषेधका उपदेश देकर इसका प्रचार 
बन्द करावें | हमने जेन बोद्ध तत्वज्ञान हिन्दीमे और तकषांग्र0 
४70 00४०७ इैंग्रेनीमे छपवाई है। इसको पढनेसे आपको और 
भी अधिक जेन ओर बोद्धकी साम्यता मारुम पड़ेगी। 
शिप्य-कृपा करके जब यह बताइये कि हिंद धर्म और 
जेनधर्ममें वया साम्यता है व वया मतभेद है ? 
लमरन हि 


अगवद्गीता ओर जेनपर्म । े [ २४५ 
बारहबा आव्याच । 


भगवकद्गीता ओर जेनपम । 

शिक्षक- श्रीमद्‌ भगवद्धीता हिन्दू घमे माननेवार्लोका एक 
असिद्ध अन्य है | गीता प्रेस गोरखपुरसे मुद्वित सदीक प्रृस्तकको 
यढ़कर जहां २ जैन घममसे साम्यता है व जहां २ नहीं है सो आपके 
जाननेके लिये कुछ बताता हूं । 

जेनसिद्धांतका यह रहस्य है कि वह जीव, पुदुल, घर, अभम, 
आकाश, काल इन छः द्वव्योकी सत्‌ मानता है, इन्हींका समुद्राय 
यह जगत मी सत्‌ है। सत्‌ उसे ही कहते हैं जितमें एक 
साथ उत्पाद, व्यय, श्रोव्य हों; द्रव्य व ग्रुणोंक्री अपेक्षा ओब्य 
व पर्यायोके पलटनेकी अपेक्षा उत्पाद व्यय होते है। इसलिये 
यह जगत्‌ नित्य अनित्य उभयरूप हे। जीव कमे पुद्लोंके अनादि 
संयोगसे संतारमें अमण कर रहा है। यह जीव अज्ञानसे 
अपने स्वरूपको भूले हुए मिश्रित पर्यायकी अपनी ही पर्याव 
मानकर संसारमें आसक्त होरहा है। जब यह जीव इस मिथ्या 
बुद्धिको त्यागता है ओर अपनेको पहचानता है कि में कमपूहलसि 
भिन्न एक शुद्ध ज्ञाता दृष्टा वीतराग पदाथे हँ-मेरा सब्बा सुख 
मेरे हीमें है। में स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं तब इसकी आसक्ति संसा- 
रसे दूर होजाती है और यह मोक्षका या अपने स्वरुपका प्रेमाल हो 
जाता है तब पृवेक्ृत कर्मोके उदयके अनुसार यह जिस गतिमें रहता 
है अनासक्त हुआ रहता है । पाप व पुण्यक्ना फल ज्ञाताइष्टा होकर 
भोगता है तब वे कर्म झड़ जाते है, नवीन बन्ध नहीं होते है। 


२४६ ] विद्यार्थी जेनवम शिक्षा | 





जितना अंश राग होता है उतना अश कुछ कर्मबन्ध होता भी है 
परन्तु वह ज्ञानी सम्यम्द्टी जीव उस कर्मगरन्धसे भी आसक्त नहीं 
होता है। इसलिये जितना उसका योगाभ्यास या आत्मानुभव बढ़ता 
जाता है उतनार भ्षधिक झड़ता है व अल्प कम वन्धता है। जब- 
तक ग्रृहस्थमे रहता है वह जल्मे कमल्वत्‌ अनासक्त रहता हुआ 
गृहर्थ योग्य सबे कार्य करता हुआ भी मोक्षमार्गपर ही बढ़ता चला 
जाता है, क्योंकि उसका प्रेम निज तत्वपर है--पर तत्वसे वेराग्यवान 
है। उस ज्ञानीका सबवे कर्म निप्काम कर्म कहलाता है।चह परोपकार 
दान धर्म करता हुआ उससे किस्ती छोकिक व पारलोकिक फलकी 


कामना नहीं रखता है | वह तो एक शुद्ध स्वभावका ही भेमी रहता 
है। वह केवल एक स्वतंत्रता या स्वाधीनताकी ही भावना रखता है । 


जब उसका राग बहुत क्षीण होजाता है, वह विरक्त साधु होजाता 
ओर परिय्रह त्यागकर आत्मध्यानका विशेष अभ्यास करता है। 


जब ऐसा आत्मानुभव रूप समाधिभाव पुष्ट होजाता है कि दुर्वच- 
नोंका सुनना द्वेष नहीं पैदा करता है | शरीरपर वध बन्धनादि व 
उपसगे पड़ते हुए भी क्रोधभाव नहीं आता है। शरीरके कुचलनेपर भी 
आत्मस्थ ढढ़ रहता है ऐसा समाधिभावमें स्थित मुनि बहुत अधिक 
कर्मोको दूर करता है। वीतरागताका पूर्ण अंश होनेपर नवीन कर्म- 
बन्ध नहीं करता है। क्योंकि बन्धका कारण राग, द्वेप, मोह है तब 
यद्द जीवन्मुक्त परमात्मा या अहंत्‌ होजाता है । फिर शरीरकी आयु- 
अमाण रहकर आयु क्षयके पीछे शुद्ध सिद्ध परमात्मा मोक्षरूप हो 
जाता है| अपनेसे ही अपना उद्धार शेजाता है, अपनेसे ही अपना 
विगाड़ होता है। यह जैन सिद्धांतका मम है । 


००००८» 3००५१ औलनिमिलिल निकल ५.०४ 
गीताके नीच छिखे छोकोसे जेनवर्मके रहस्यसे साम्यता: 
झलकती हैः--- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विधते सत; । 
उभयारपि दृणन्तस्वनयोस्ततवद शिमि; ॥ १६-२॥ 
भा०-असत्‌ बस्तुका तो अस्तित्व नहीं हे । सतूका अभाव 
ही हांता है। तत्वज्ञानियोंने इन दोनोका ही सार जाना है। 
नोट-इससे सिद्ध है कि इस जगतमे जो कुछ है वह सत्त 
रूप है, कभी अभाव नहीं था, न कभी होगा | इससे अनादि अनंत 
जगत सिद्ध होता है । 
न जायते प्रियते वा कदाचित्नायं भूला भविता वा न भूय;। 
अनो नित्य शागतो5य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०।२ 
भ[०-प्रह आत्मा न कमी जन्मा है, न कभी भरा है, न यह 
आत्मा होकरके फिर होनेवाला है | क्योंकि यह अजनन्‍्मा है, नित्य 
है, शात्यत्‌ है, पुरातन है। घरीरके नाश होनेपर भी वह नाश 
नहीं होता है । 
दुःखे प्यनुद्विमरमना! सुखेप विगतरपूह। । 
बीतरागभयक्रोध; स्थितथीमुनिरुच्यते ॥ ५६॥२ ॥ 
य सब्रत्नानभिस्तेहस्तत्त्मप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्ठि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७२ ॥ 
यदा संहरते चाय कृ्मोंध्यानीव सबेशः । 
इन्द्रियाणीद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ॥| ५८,२ ॥ 
भा०-जिप्तका मन ठुःखोके पड़नेपर घबड़ाता नहीं; छुखोंक़ी 
प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता है, जिसने राग, भय व क्रोधको नष्ट कर 


२४८ ] विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा । 


दिया है वही मुनि स्थिरवुद्धि कहलाता है। जो सर्वेसे स्नेह छोड- 
कर अच्छी बुरो वत्तुआको प्राप्त करके न प्रसन्न होता है, न ट्रंप 
करता है, उसीके मीतर प्रज्ञा अर्थात्‌ भेदबुद्धि (भेदविज्ञान) स्थिर 
है। जेसे कछुआ अपने अर्गोको सत्र ओरसे समेट लेता है, उमी 
तरह जो अपनी इन्द्रियोंक्रों इनिद्रियोंके विषयसि समेट लेता है उसीकी 
भ्रजा स्थिर है ! 

या निशा स्वेभूतानां तसयां जागति संयमी । 

यस्‍्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पत्यतो मुने! ॥६९२॥ 

भा०-जो सब प्राणियोंकी रात्रि है उसमें संयमी जागता हे 
अरथात्‌ जुद्ध आत्ज्ञानमे मप्न रहता है। जिस क्षणिक्र विषयम॒खमे 
प्राणी जागते है उसमे मुनि रात्रिक्रो ही ठेखते हे । 

विहाय कामान्यः सदान्‌ पुमांथरति निःस्पृहठः । 

निरममो निरहंकार! स शांतिमधिगन्छति ॥ ७१-२ ॥ 

भा०-जो पुरुष सवे कामनाओंको त्यागकर इच्छारहित, मम- 
तारहित, अहंकार रहित आचरण करता है वही आतिका दाता है । 

तस्मादसक्त:! सतते कार्य कम समाचर । 

असक्तो द्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुष।॥ १९-३ ॥ 

भा०-इसल्यि अनासक्त होकर तू निरंतर कतेव्यकर्मको कर 


वर्योकि जो अनासक्त हो कम करता है वह पुरुष परमात्मा पढको 
पाता है। 


न मा कमाणि हिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योजमिजानाति कर्ममिन स वद्धयते ॥ १४-७४ ॥ 
भा०-मुझ कम्मोके फलकी इच्छा नहीं है इसलिये मुझे कर्म 





भगवद्ीता ओर जनघम । [ २४९ 


नहीं लिपते है। इस तरह जो आत्माको जानता है वह कमोसे नहीं 
बंधता है । 

यदच्छालो भसंतुष्ठो इन्द्ातीतों विमत्सर। । 

सम) सिद्धावमिद्धों च कृल्लाईपि न निवद्धयते ॥२२-४॥ 

भा०-अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रह- 
मेवाला हपे शोक द्ुन्दसे रहित, ईर्पारिहित, सिद्धि व असिद्धिमें सम- 
भाव रखनेवाला पुरुष कमोको करके भी नहीं बंधता है। 

यथेधांसि समिद्धो5पिभस्मसात्‌ कुरुतेज्जुन ' 

व्ञानामि; सबेकर्माणि भस्मसात्‌ कुरते तथा ॥ ३७-४७ ॥ 

भा०- हे अश्जुन ! जैसे जलती हुई आग ईन्धनकों भक्त कर 
देती है, वेसे ही आत्मज्ञानकी अम्रि सर्व कर्मोको भस्म कर देती है। 

श्रद्धावांहमते ज्ञान ततरः संयतेन्द्रिय) । 

ताने लब्ध्वा परां शांत्माचिरेणाधिगच्छति ॥३९।४॥ 

भा०-श्रद्धावान आलज्ञानको पाता है। आतज्ञानमें छीन 
इन्द्रियोंको संगममें रखता है फिर वही पूणे ज्ञानकों पाकर प्रमणां- 
तिको शीघ्र ही पालेता है । 

उद्धरेदात्मना5च्त्मान नात्मानमवसादसेत्‌ । 

आत्म ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मन; ॥ ५--६ ॥ 

भा०-अपने आत्माका उद्धार अपनेसे करे, अपने आत्माको 
दुःखित न रखे, आत्मा ही आत्माका मित्र है तथा आत्मा ही 
अपना शत्रु है। 

योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 

पकाकी यतचिचात्मा निराशीरपरिग्रह;॥ १०-६ ॥ 
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तत्रेकास्य मन। कृता यतवचित्तिन्ियक्रियः । 

उपविध्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धयें ॥ १२-६ ॥ 

सम कासशिरोमीव धारयन्नचर् स्थिर । 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं सर टिशधानत्रल्ोकयन्‌ ॥ १३-६ ॥ 

प्रणांतात्मा विगतभीत्रद्वयाखिते स्थित) । 

पन! संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्यर। ॥१४-६॥ 

युजन्नेवं सदा55त्मानं योगी नियतमानसः । 

शांति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५-६ ॥ 

भा०-योगी मनका विजयी वासनारहित व परिग्रहरहित एका- 
तमे अकेला ही बेठा हुआ निरंतर आत्माका ध्यान करे। वहा मनको 
एकाग्र करके इन्द्रियोंकी व मनकी वश रखता हुआ जआसनपर बेंठ- 
कर आत्माकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे। काय, मस्तक च 
गलेकी समान व निश्चल धारकर, दृढ़ होकर अपने नाकके अग्रभागकों 
देखता हुआ, अन्य दिशाएं न देखता हुआ--शातचित्त हो, भयरहित 
हो, प्रह्मचयेत्रतमे स्थित हो, मनको संयम करके आत्मामे उसे जोड़- 
कर आत्मामें लीन रकखे। इस तरह योगी मनको निश्चक रखता 
हुआ सदा अपने आत्माका ध्यान करे। जिससे वह आत्मामें स्थि- 
तिरूप निवाणकी उत्कृष्ट शात्रिको प्राप्त करेगा | 

सुखमात्यन्तिक यत्तद बुद्धियाह्ममतीदरिय । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्र॒छ॒ति तत्ततः ॥ २१-६ ॥ 

भा०-जहा वह योगी इन्द्रियोंसे परे ज्ञानगम्य परम सुखको 


अजुभव करता है, फिर वह निजतलमसे स्थित हुआ उससे चलाय- 
मान नहीं होता है। 
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अव्यक्तोहर झत्युक्तस्तमाहुः परपां गतिप्र। 
ये प्राप्य ने निवर्तन्ते तद्धाम परम मर ॥ २१-८ ॥ 
भा[०-जो“अप्रगट अविनाशी कही गईं है उसे ही परमगति 
(मोक्ष) कहने है। उसे पाकर कोई पीछे नहीं होते है, वही आत्माका 
परम धाम है । 
श्रेयो हि तानमभ्यासाज्लानादयान विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनन्तरम ॥ १२-१२ ॥ 
भा०-तानशूत्य अम्याससे जान प्राप्त करना अच्छा है। 
जानसे आत्मध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानसे कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ है-- 
त्यागसे तत्काल परमणाति होती है। 
अंदेछ स्वेभूतानां मंत्र; करुण एवं च | 
निर्मो निरहंकार। समदु!खसुखः क्षमी ॥ १३-१३१॥ 
यस्मान्ो द्विनते लोक लोकानोद्विजते च यः । 
हर्यापर्पमयोदेंगेरक्तो यः स च मे प्रिय/ ॥ १५-११॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथ३ । 
सर्वारंभपरित्यागी यो मंद्भक्तः स मे मियः॥ १६-१२॥ 
यो न हृप्यति न होटटि न शोचति न कांक्षति | 
गुभागुभपरित्यागी मक्तिपान्य/ स मे भियः ॥७-१२॥ 
सम; शत्रों च मित्र च तथा मानापमानयोः । 
शीतोप्णसुखदुःखेप समः संगविवजितः ॥ १८-१२ ॥ 
भा०-जो सर्व प्राणियोंपर देपरहित हो, सबसे मैत्रीमाव खखे, 
दयावान हो, ममता व अहंकारसे रहित हो, दुःख व खुखमें समान 
हो, क्षमावान हो, जिससे कोईको भय न हो व जो खर्य भी भय 
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रहित हो। जो हे, ईर्पा, भय, उद्ढेंगसे रहित हो चर मेरेकी प्रिय 
है अर्थात्‌ वही आत्मप्रेमी है। जो इच्छा रहित हो, पवित्र हो, 
चतुर हो, डदासीन हो, दुःख भावरहित हो, सर्व आग्म्मका त्यागी 
हो, आत्मामे भक्त हो वही आत्मम्रेमी है। जो कमी न ह५ करता है 
न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है, जो शुभ या 
अशुभ भावोंका या फलोंका त्यागी है वही भक्त है, वही आत्म प्रेमी 
है। जो शत्रु मित्रमें, मान अपमानमें, शीत व उप्णमें, सुख व दु'खमें 
समान हो व परिग्रहरहित हो (वही आत्मर्मी हे ) । 
भा०-अहिसा, सत्य, क्रोषका अभाव, त्याग, जाति, परनि- 
दाका त्याग, प्राणियोंपर दया, लोडपतारहितिपना, मार्देवभाव, लज्जा 
व चपलताका अभाव, प्रभाव, क्षमा, चैयें, पवित्रता, पैर रहितपना, 
अभिमान रहितपना ये सब संपत्तिया पुण्यवान पुरुषके होती दे । 
नोट-ऊपर लिखित जो छोक दिये गए हे इनका सब तालये 
जैन सिद्धांतससे मिल जाता है। जेन सिद्धातमें सम्यग्दशन सम्यग्ान 
व सम्यकचा रित्रकी एकताको मोक्षमागं कहा है, जो निश्चयसे एक 
आत्मध्यान ही है, जहा आत्मामें परमात्मारूपकी श्रद्धा हो, इसीका 
ज्ञान हो व उसीमें आचरण हो या लीनता हो । इसी मोक्षमागके प्रेमीको 
सम्यग्डष्टी कहते हैं | सम्यग्दृष्टि परम तलकों जानता हुआ आत्माके 
अतीन्द्रिय आनंदका आसक्त होता है। उसकी तृप्णा इन्द्रियोके 
नाशवन्त अतृप्तिकारी पराधीन सुखसे छूट जाती है। वह इस लांककी 
कोई संपत्तिको नहीं चाहता है। केवल आत्मानंद्की भावना करता 
 हैजो उसको आत्मध्यानसे आप ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा 
तत्नज्ञानी गृहस्थमें रहते हुए जो कुछ पूषे कमेके उदयसे सुख 
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या दुःख होता है उसमें समान भाव रखता है । क्षणिक सुखके 
हानेपर उन्मत्त नहीं होता है। दुःखेके पड़नेपर घबराता नहीं । वह 
लोकिक व पारछौकिक कार्योको बिना इच्छाके बिना बढढेमें उसका 
फल चाहे हुण वरता है। इससे वह तीन कमोमे नहीं बन्धता है । 
उसको मंसारके अमण करानेवाले कर्मोक्रा वंध नहीं होता है । 
जिनना अंग रागादिका अंश होता हे उतना कमेका वन्ध होता है । 
गाढ़ चिकना अन्ध नहीं पड़ता है वर्योकि वह संसारमे अलिप्त है । 
एमे तत्वजञ,नी सम्यक्तीकी क्रियाको निष्काम कम कहते है । क्योंकि 
बह फलको नहीं चाहता है। वह भीतरसे सर्व कामनाआका त्यागी है। 

यदि ऐसे सम्यक्तीके पूर्वमे बाधा हुआ मोह कमे न हो तब 
तो यह दो घड़ी ही आत्मध्यानमें परिय्ह रहित व मनकी सबे आर- 
म्मीसे गेक करके जाड दे तो वेबरज्ञानकों प्राप्त करके जीवन्सुक्त 
थ्रा भरहंत होजावे । परन्तु पूर्वतद्ध मोहके विषाकसे यह पूर्ण बेरा- 
ग्यवान जबतक नहीं पाता है गृहस्थावस्थामें जलमे कमलवत्‌ रहता 
है| जब्र आन्मानुमवके अभ्याससे मोह घट जाता हे तब स्वयं 
साधु होनाता है। साथु मदमें वह अकर्मेण्य नहीं होता है। जि 
समय यथा जितनी ठेरतक आत्मथ्यानमें उपयोग लगता है, ध्यान 
करता है। जन भाखानुसार कोई भी ध्याता एक व्येयपर ४८ 
मिनिट्से अधिक नहीं जमसक्ता हैं। ध्यान अति सृक्ष्म तत्व हैं । 
यदि कोई साधु 2८ मिनिटके अनुमान जमा रहे तो उसे केबल- 
जान होऊावे | भक्तिके अभावसे नहीं जमा सक्ता है | हपलिये 
रात दिनमें बहुतता समय साधुको आत्मानुभवसे बाहर मन, वचन, 
क्ायकी क्रियामें विताना पडता है। तब ज्ञानी साधुकों उचित है 
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कि जगतके उपकारमें मन, वचन, कायको लगाकर सफल करता 
रहे। कभी भी आल्सी न होंवे, कर्मयोग व जानयोग साथ ४ चलते 
है, निर्विकल्प समाधि ज्ञानयोग है, सबविकल्प विचार व कार्य करमे- 
योग है | एकके पीछे दूसरा हुआ करता है। अंतमे ज्ञान योगसे 
मुक्ति होती है। सम्यग्दृष्टि तबज्ञानीके भोग क्मके छूटनेके लिये 
है ऐसा श्री कुंदकुंदाये समप्रसारमे कहते है--- 

उवभोजमिदियेहिय दव्याणमचेदणाणमिदराणं । 

ज॑ कुणदि सम्मिद्वी ते सब्ब॑णिज्जराणिमिते ॥२०२॥ 

भा०-सम्यक्दष्टी सुमुक्ष तलनज्ञानी जो कुछ ट्न्द्रियोके द्वारा 

अचेतन तथा चेतन पदाथोक़ा भोग करता है वह सब कमोंकी नि- 
जेराके लिये है । ( वर्योकि वह उनमे रंजायमान नहीं है । जैसे- 
रोगी कडवी ढवा खाने हुए उसमे रागी नहीं है | ) 


सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवंगो कोबि । 
पगरणचेद्वा कस्सचि णयपायरणोत्ति सो होदि ॥२०६॥ 
भा०-तरूज्ञ नी भीतरसे वेशगी भोगोको भोगता हुआ भी 
भोगता नहीं है। अज्ञानी भोगासक्त भोगोकों न भोगन हुए भी 
भोगनेवाला है। कोई किसीके यहा विद्याहादि कामके लिये जाकर 
काम करता है परन्तु उस कामका स्वामी नहीं होता है जब कि न 
काम करनेवाला घरका स्वामी उसमे तीत्र रागी है । 
श्री अप्रतचन्द्राच।यं समयसार कलशमे कहते है-... 
नाश्जुते विषयसेवनेअपि यत्‌ स्व॑ फले विपयसेवनस्थ ना । 
ज्ञानवभवाचेरागतावलात्सेवकी 5पि तदसावसेवकः ॥ ३-७ ॥ 
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मा०-सम्यक्दृष्टी ज्ञानी विषयोंको सेवते हुए भी विषय- 
सेवनका फछ कमेबन्धको नहीं पाता है क्योंकि उसके भीतर ज्ञानकी 


विभूति है व वेराम्यक्रा बल है इसलिये वह सेवता हुआ भी नहीं 
सेवनेवाला है | 


जिस आसनसे ध्यान जैन शात्रोंमें बताया है वही यहा 
गीतामें अध्याय ६ में छोक १०, १२, ११, १४७, १५से बताया 
है। इसी ध्यानमईं आकारकों दिखलानेवाली मूर्ति भी जैन लोग 
चनाते है 4 उसके ध्यानकी सिद्धिमें मदद लेते है | ऊपर दिये हुए 
गीताके छोक नं० १४७॥४, २१।४७, २१६।७ से यह प्रगट है कि 
कर्मोका बन्ध होता है व कर्मोक्नों मत्म किया जाता है । यहां कर्मसे 
प्रयोजन वही झलकता है जेसा जेनपिद्धातने सात तत्वोंगे आसब, 
अन्य, संबर व निजरातलमें बताया है। बंध शब्द व भस्म शब्द 
'अगट करता है कि कोई सूक्ष्म रकँत्र है जिनसे कारण शरीर बनता 
है, इसीको जेन छोग कार्मण भरीर कहते है | उन सूक्ष्म स्कंोंको 
कामैण वर्गणाएं कहते हैं | हमारे तलप्रेमी अजेन बंधुओंको उचित 
है कि कर्मबंधके सिद्धांत गहरा विवेचन जेन शाश्रोंकी सहायतासे 
जाने | मुख्य ग्रन्थ श्री नेमिचन्द सिद्धांत चक्रवती कृत श्री गोमंट- 
सार कर्मकांड है इसका हिंदी व इंतजी दोनोंमें उल्था मिलता है, 
बहुत उपयोगी है। यदि जैन सिद्ध तका मनन किया जायगा तो 
गीताके ऊपर लिखित छोकोंका भाव ओर भी स्पष्ट सत्य-खोबीको 
झलक जायगा । 

जेन सिद्धांत यह मानता है कि परमात्मा शुद्ध कृतकृत्य पर- 
झामंद्मय है, वह मगतको ने बनाता है ओर न वह जगतके प्राणि- 
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वसे हुआ करती है। जैमे-मेघ बनना, पानी वरसना आदि | बहु- 
तसे कार्मोग्रो संसारी प्राणी अपनी इच्छासे प्रयत्न करके करते हे । 
जसे-चिडियाका घोसला बनना, मकडीका जाला बनना, कपडा 
वुनना, मकान बनना आदि | तथा वर्मोक्रा फल भी स्पभावसे उसी 
तरह होजाता है जैसे भोजन व ओपधि पेव्मे जाइर स्वयं रुधिर 
बनाती है व वीयको उत्न्न करती है जिसके फलसे हम काम करने 
है। गीतामें भी इसी तल्को नीचेके लोकमि झलकाया है-- 

न कवेत्वं न कर्माणि छोकस्य छजति प्रश्न । 

न कम्फूठसंयोग स्वपावस्तु प्रवतते ॥ १४-५ ॥ 

नादत्ते कस्यचित्पपं न चच सुकृत विभः । 

अन्ञनेनाहतं ज्ञान तेन सुह्यन्ति जन्तव; ॥ १५-५० ॥ 

भा०-ईश्वर प्रमु छोकिक प्राणियोंके न कर्तापनेको न कर्मोको 
न कमेके फलके संयोगकों वाग्तवमे रचता है क्रितु स्वभावसे ही 
प्रवृत्ति होती हैं । परमात्मा न करिसीके पाप कर्मको न किसीके पुण्य 
कमको ग्रहण करता है अज्ञानमे प्राणियोंका ज्ञान ढका हुआ है 
इससे जगतके प्राणी मोह्ति हेरहे है । 

नोट -यहा भी आधवृत शब्द किन्ही सुक्ष्म स्कंधोका बोधक हे 
जो ज्ञानको ढफते है इसीको जेनसिद्धातमे ज्ञानावरण कर्म कहते है। 

शिष्य-तब क्या गीतामे जनसिद्धात भरा है ? 

शिक्षक-जैन सिद्धातसे मिलता कथन तो अवइय है | हिंदु- 
ओमे साख्य सिद्धात एक ऐसा दर्शन है, जिसका कथन बहुत 
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अंशमे मिल जाता है । साख्य प्रकृति (जड) और पुरुष आत्माो)- 
को अनादि मानता है। जैसे-जेन सिद्धांत पहुछ और जीवको 
अनादि मानता है | प्रकृति और पुरुपक्रा संयोग ही संसार है। 
व ग्रकृतिका पुरपप्रे छूट जाना ही साख्यमें मोक्ष है। इसी तरह 
जेनीमे कम पृहुछोंका संयोग संसार ह, कर्म पृद्छोंका छूट जाना 
मोक्ष है। गीतामे बहुतमा कथन सारूप्र दशनके अनुसार है । जैसा 
नीनके छोकोम #लकता है-.- 

प्रकृतः क्रिययाण नि गुण: कर्माण सबशः 

अहंकारविमृदत्मा क्ताहमिति मन्यते ' २७-३ ॥ 

भावार्थ-सर्व कमे प्रकृतिके गुणा दवा किये हुए है। तोभी 
अडंकारसे मोहित हुए अन्त-करणवाला पुरुष मैं कर्ता हंं ऐसा मान 
ढता है--- 

यत्सांख्ये प्राप्यते स्थान तबोगरपि गम्यते! 

एक सांख्य च योग च यः पदयति से फयति ॥ ५-५ ॥ 

भावा 4-जो स्थान सांख्योंके द्वारा प्राप्त किया जाता है वही 
योगोकि द्वारा प्राप्त किया जाता है इसलिये जो साख्य ओर योगको 
एक समझता है वही यथाथे देखता है। यहां उल्थाकारने सांख्यको 
निष्काम कर्मगोग व योगको ज्ञानयोग कहा है-- 

त्रिभिगुणमयभविरेभिः सर्वमिदं जगत । 

मोहित नाभिजानाति मामे+य परमृज्ययम्‌ ॥१३-७॥ 

भा० -सात्विक, रानस, तामस इन तीन प्रकारके भावेसि 
अर्थात्‌ रागद्वेष विकारोंसे यह सब जगत मोहित होरहा है इसलिये 
इन तीनोंसे परे अविनाभी आत्माको नहीं जानता है। 

१७ 
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प्रकृति पुरुष चर विद्धयनादी उभावपि। 
विकाराश्र गुणांथ्रेत्र विद्धि प्रकृतिपमवान्‌ ॥ २०-१३ ॥ 
भावाथे-प्रकृृति ओर पुरुष दोनोंको ही अनादि जान रागाढि 
विकरारोकोी व सतत, रज, तम भुणके प्रद्ध तिसे ही उत्पन्न हुआ जान। 
कार्यकारणकर्तत्वे हेनुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखद॒ःखानां भोकतृत्वे हेनुरुच्येंत ॥| २१-१३ ॥ 
भावार्थ-कार्य कारणके उत्न्न वरनेमे हतु प्रकति कही गई 
है| जीव सुख दु खोके मागनमे हतु कहा जाता है । 
ज्षिष्य-जेन दणन और साख्य दशेनमे अंतर क्या है 
शिक्षक-सूथध्म अंतर यह है कि जैनदर्शनमे आत्माकों परि- 
गमनशील माना है| क्योंकि वह द्वव्य है। जोर हव्य होता है वह 
उद्याद व्यय ध्रोव्य रूप होता है | उसमे पर्याय होती है । ट्सलिये 
परिणमनशील है | जब एक पर्याय उतसन्न होती है पुरानी पर्यायका 
व्यय होता है तथापि आत्मद्रव्य वही है। मोहनीय कर्मके निमित्तसे 
आत्मा रागद्वेव भावंमे परिणमन कर जाता है उस समय उसमें 
“शांत व दीनशग भाव नहीं होता है। जब रागठ्वेय भाव नाग होता 
है तब वीतराग भाव पद्ा होता है। साख्य पिद्धातमे पुरुष या 
'आत्माको अपरिणागी तथा अत्नर्ता माना है। सर्व कार्यमें पढ्त्ति । 
डी करता माना है | जैसे कहा है- 
: पुरुपस्यापरिणामित्रात्‌ ” ( १८ पाद 9 योगढशन पाता- 
जरू १९०७ से छग ) अर्थात्‌ आत्मा परिणमन रहित हैं * अफ्ते- 
रपि फलोंग्भागी अन्नादिवन्‌ ( साय दर्शन छगा सं० १० 
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न 
अर्थात्‌ अकर्ता पुमप है तीभी फठ भोगता है। जैसे किसान अन्न 
पेदा करता है राजा भोगता है । जन सिद्धात कहता है कि यदि 
द्रन्य इृष्टिसि बस्तुके स्रभावकी अपेक्षा बिचार करो तो यह आत्मा 
नित्य अपने स्वभावम्ते रहनेवाला न राग क्षेफ़ा कर्ता है ओर न 
सुख दखका भोक्ता है | परन्तु जब कर्म संयागकी अपेक्षा विचार 
किया जायगा तब जेसे यह राग द्वेषादि भावोंका कर्ता है वैसे मे 
सुखी, में दुःखी इन भावाक्ा भोक्ता भी है। कर्मक्रा फू भोगे ओर 
कर्ता कोई और हो यह नहीं बन सक्ता है। क्रिसान खेती करके 
उसका फल अपना पालन फूल भोगता है। राजा प्रत्ाकी रक्षा करता 
है इसलिये किसान द्वारा दिया हुआ कर लेकर उसे भोगता है । 
जिस दृष्टिसि भोक्ता है उस दृष्टिसे कर्ता भी है। जिस इृष्टिसे 
अकर्ता है उस दृष्टिसे अभोक्ता भी है। यदि पुरुषके परिणमन 
न माना जावे तो वह संसारमें मोही हो ही नहीं सक्ता हैं | 
परिणमन माननेसे ही संसार ओर मोक्ष दोनों बन सक्ते हैं। अकेली 
जड़ प्रकृतिमें ज्ञानमई रागादि नहीं होसक्ते है । जब मोह कर्मका 
'विषाक होता है, तब आत्माका चारित्रभाव ढक जाता है व रागद्वेप 
भाव होजाता है। जैसे र्फटिक्मणिमें छाल गह्की उपाधि लगने- 
थर स्फटिकमणिका निर्मेलपना ढक जाता है छालपना प्रगट होजाता 
ज्ै-स्फटिकके बिना केवल छारू रहके क्रांतिका होना असंभव है। 


इसी तरह पुरुपके बिना केवल प्रकृतिके रागट्रेप होना असंभव है । 
प्रकतिके संगोगवश आत्माके ज्ञानमें विकार होते है । यदि पुरुष 
या आत्माक्ो परिणाम रहित मनेंगे तो वह सदा एकरूप हो रहना 
चाहिये । सो ऐसा मत्यक्षमें दीखता नहीं। जीवकी अवस्था एकरूप 
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नहीं ढीखती। कभी क्रोधी होता है, कमी गांत शेता है । दोनों बातें 
एक साथ पुरु+में नहों दीखती है। वर्योंकि यह ज्ञानकी एक पर्याय 
है । अवस्था एक प्रकारकी एक समय रहती है । जब वह अवस्था 
मिट्ती है, तब दूमरी पैदा होती है | इमील्यि जेनसिद्धांतने आत्मा 
व्‌ पुढुल प्रकृति सचको नित्य व अनित्य उसवरूप माना हे. द्रव्य 
अपेक्षा नित्य है, पर्याथकी अपेक्षा अनित्य है। सवंथा नित्य माननेसे 
क्या दाप आयगा उसे श्री समन्तभद्राचार्यने आप्तमीमासामें कटा है- 


नित्यल्वेक्ंतपक्षेषपि विक्रिया नोपपद्मते | 

प्रागेव कारकाभाष. क प्रमाण कक तत्पर ॥ ३७ ॥ 

म[० पराथेको यदि एक ही अपेक्षास नित्य ही माना जावेगा 
तो उसमे कोई विकार या परिणाम या अवस्थाएं नहीं होसक्ती है। 
जब कर्ता, कमे, करण आदि कारक न होंगे तब न उसमें मिथ्याज्ञान 
हटकर यथाथ ज्ञान छोगा ओर न उसके ज्ञानका फल होगा कि 
यह त्याग करो व यह ग्रहण क्रो। अनेकांतमय स्वभाव वल्तुका 
माननेवाला जेनदशन है | एक ही अपेक्षा जीवको अकर्ता माननेसे 
उसके संसारका अभाव जाता है। व्यवहारकी अपेक्षा कर्ता है, 
निश्चयकी अपेक्षा अर्क्ता है, इसी सुक्ष्म अंतग्से जेनदर्शन व सांख्य 
दुर्णेनका मतभेद है | वेसे बहुत अशमे एकता है । 

शिष्य-क्या गीतामे काई ओर दशन भी झलकता है ? 

शिक्षक- गीताके नीचे लिखे छोकोंसे वेदात दशन भी झल- 
कता है जिसका यह सिद्धांत म्गट है यह हथ्य जगत व दरीक 
दोनों एक है । ब्रह्मरूप जगत है, ब्रह्म हीसे पेदा हुआ है, तरह्म हीमे 


भगवद्गीता ओर जेनध्म । [ २६१ 


न 
लय हो जायगा । ( वेदांतदर्पण व्यासकृत सं० १९०० ) ब्ध्षका 
लक्षण है “जन्मायत्य अत इति” (सूत्र !अ० ८) अर्थात्‌ जन्म, 
स्थिति, नाश उससे होता है । 

४ आक्राशपघ्तलिगात्‌ ” (सृत्र १९ अ० २ )-आकाश भी 
ब्रह्म हैं, अ्रह्मका चिह होनेसे | 

४ कार्याग्रधिरयं जीव: कारणोपाधिरीश्वरः ” (.वेदात परि- 
भाषा परि० ७ )- यह जीव कार्येरूप उपाधि है, कारणरूप उपाधि 
उश्वर है । वेदातका सिद्धांत यही प्रगट है कि वहां एक ब्रह्मकी ही 
वास्तविक सत्ता है । यह जगत ब्रक्मका ही विकाश है-वहीं सब 
कुछ है । 

अज्ोषपि सन्नव्ययात्मा भ्रूतानामीख्रोडपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामाधिष्टाय संभवास्यात्ममाययाः ॥ ६-४ ॥ 

भा०-मै अविनाभी खरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सबे 
मृत प्राणियोंक्रा ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिकों आधीन करके 
अपनी मायासे प्रगट होता हूं । 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति मारत | 

अश्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान समास्यहस्‌ ॥ ७-४ ॥ 

भा[०--जत्र जब्र धर्मफी हानि और अधमेकी वृद्धि होती हे 
तब तब ही में अपने रूपको रचता हूं-प्रगट करता हू । 

प्रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ | 

धरसिस्थापनार्थाय सेभवामि युगे युगे ॥ ८-४ ॥ 

भा०-साधुओंकी रक्षाके लिये, द्रव्योंके नाशके लिये व पमेके 


आ्थापनके लिये में, युग युगर्में प्रगट होता हँ--- 





श्र ब्टे, 
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सर्वभूतानि कोतिय प्रकृति यांति मामिकाम्‌ ' 

कस्पक्षये पुनस्तानि कव्पादों विस॒जास्यह ॥ ७-९ ॥ 

प्रक्ृृतिं खामदष्+य विसजामि पुन पुनः | 

भरूवमाममिम कृत्स्ममवर्श प्रकृतेवंगात्‌ ॥ ८-९ ॥ 

भा०-हे अजुन ! कल्पके अँतमें सव॒ भृत मेरी प्रकृतिको 
आ्राप्त होजाते है । ओर कल्पकी आदिसे उनको में फिर रचता हैं। 
अपनी प्रकृतिको अगीकार करके में परतंत्र इस सब प्राणी समुठा- 
यको वारवार उनकी प्ररृतिके अचुसार रचता हँ--- 

यज्ापि सर्वेभूतानां वी तदहमजुन , 

न तदस्ति विना यत्स्थान्यया भूत चराचरम्‌ ॥३९-१०॥ 

भा०-हे अश्चुन ! जो सर्वमृतोंकी उत्तत्तिका कारण है वह 
भी में ही हूं | क्योंकि ऐसा वह चर व्‌ अचर कोई भी भूत नहीं 
है कि जो मेरेसे रहित होवे। इसलिये सब कुछ मेरा ही सरूप है। 


यतः प्रहत्तिभूतानां येन सर्वेिद ततस्र्‌ । 

स्कमणा तमभ्यच्य सिद्धि विदति मानव; ॥ ४६-१८ ॥ 

भा०--जिससे सब भृतोंकी उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह 
सवे जगत व्याप्त है उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कम द्वारा 
पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है । 

ईश्वरः स्वेभूतानां हद्ेशेषजुन तिष्ठति । 

_ भ्राभयन स्वेभूतानि येत्रारुद्ानि मायया ॥ ६१-१८ ॥ 

भा ०-शरीररुपी यंत्रमें आरूढ़ हुए सबे प्राणियोंकी ईश्वर अपनी 

भायासे अमाता हुआ सवे भूत प्राणियोंके हृदयस्थानमें विराजित है।- 


भगवद्ीता ओर जेनघर्ष । [ २६३ 
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शिप्य-साख्य और वेदातसे अन्तर मादम पडता है। साख्य 
नो ईश्वरकों कर्ता व फलदाता नहीं मानता है । वेदात तो ईश्वरको 
है कर्ता मानता है थ जगतको ईश्वररूप ही मानता हे। ऐसे दो 
मिद्धात एक पुस्तकमे क्यों ” 

शिक्षक वक्ताकी इच्छा अनुसार दो प्रकाग्के सिद्धातोंसे ही 
3व्वरकों बताया गया है। जिसको जो रुचे सो मान| जैन वेढांतका 
दम सम्बन्धने बहुत अंतर हे क्योकि जैन ब्रनसिद्धांत है। छः द्रव्योको 
मूल सत्ता मानता है जब कि वेढात णुक त्रह्मकों ही मानता हे । 
धरढांतकी अपक्ष। साम्य्यमे जैन दर्शनका साम्य अधिक है। 

शिप्य-वया कोई अपेक्षा है जिससे वेढांतका और जैनका 
माम्य होसक्ता है ? 

शिक्षक-मुद्ध निश्चय नयसे सब जीव एक जातिमय शुद्ध 
2 । तथा सर्व छोक जीबोंसे व्याप्त है, इस अपेक्षा यह विश्व जीव- 
रूप है या अद्चकूप दे । एक तलज्ञानी अपनी देष्टि सर्व अजीवोसे 
टराकर समताभाव लानेके लिये एक त्रह्ममय जगतको अनुभव करता 
है तब उसे एफ ब्रह्म ही दिखता है। अथवा जब स्यादी। ध्यानमें 
लीन होकर आत्मानुभवर्में जम जाता है तब वहा उसके अनुभवसें 
कोई तर्क वितर्क विचारोकी तरेंगें नहीं होती है, एक अद्वेत आत्म- 
भाव ही स्ादमे आता है। ध्याताको अपेक्षा मानो सिवाय एक' 
अद्वैतके और कुछ है ही नहीं ऐसा अलकता है। यदि वेदातके 
अत सिद्धातका यह भाव हो जो जैन सिद्धातसे एकता होजाती” 
है । इसका ताक यह नहीं है कि पदार्थोकी सत्ता ही मिद जाती: 
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है, पदाथे रहते हे, जड व अन्य चेतन पदार्थ रहने हे परन्तु ध्याताके 
स्वानुभवमे एक आत्मीक आनन्दके स्वादके ओर कुछ नहीं मास रहा 
है। यदि वेदातका यह मत हो कि विश्वमे ओर पदाथेकी सत्ता ही नहीं 
है, सत्ता मानना दी अम है, केवल एफ ब्रह्मक्री ही सत्ता है वही विश्व- 
रूप होता है, वही विश्वरूप समेट लेता है, वही नाना अवतार 
धारण करता है, उसीकी सब माया है तो तो जैन सिद्धातसे अंतर 
पडता है | क्योंकि जेन बन छ, व्रव्योकी व उनमे भी अनंनानंत 
आत्माओकी व पुदूलोंकी सत्ता सदा मानता है। मोक्ष प्राप्त 
आत्माएं भी मित्र रुत्ताको रख्ती हुई स्वात्मानंदमे मगन रह्ती हे । 
स्वात्मानुमवीकी अक्षा एक अद्वितमाव ही स्वानुभवमें झल्कता है 
ऐसा श्री अम्ृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमे कहा है.-- 





उदयन्ति न नयश्रीरस्तमे ते प्रमाणं । 
कृचिदपि च न प्रो याति निश्लेषचक्क ॥ 
किप्रपरमभे रध्सो धाञ्नि सर्वको5स्सि-। 
भठुभवम्॒पयाते भाति न देतमेव ॥ ९-१ ॥ 


भा०-जव छात्मानुभव प्रक्राशमान होता है जो अनुभव सर्व 
तेजोंकी मन्द करनेवाल्ा है तब नर्योकी या अपेक्षाओंकी ल्थ्मी 
उदय नहीं होती है। प्रमाण प्रमेय प्रमितिका विचार नहीं आता है। 
नाम स्थापनादि निश्षेप मालम नहीं कहा विश्य होजाता है और 
अधिक क्या कहे, वहा कोई द्वेत ही नहीं मासता है | एक अड्रैत 
आत्मरस ही स्वादमे आता है। 


अगवद़ीता ओर जैनथर ।' [ १६५ 


जयति सहजतेजःपुजपज्त त्रिलोकी । 

स्खलद खिलबिकस्पी5प्येक एवं खरूप) ॥ 

स्पर्सविसरपूर्णाच्छिन्रतत्वोपलम्भ$ । 

प्रसमनिय मिताचिथिब्रमत्कार एप१ ॥ २९-११ ॥ 

भा ५-स्रानुभवके समय सहज आत्मतेजके पुंजमें मानों तीन 

लोक ड्ब गये है, से विकल्प दूर होगये है, एक ही स्वरूप झलक 
रहा है । आत्मिक रसके वित्तारके पूणे अखण्ड एक तलका लाभ 
होगया है। वहां अत्यंत निश्चक आत्मज्योतिका ही चमत्कार होरहा 
है। यही वेदांत है, ज्ञानका अन्त है, ज्ञानका सार है । जहां 
आपको आपका ही स्वाद आवे वरी सिद्धातका सार है। जेनध- 
मंका यह विवेचन स्वानुमवत्री द्याका है। यदि वही ध्याता ध्यानसे 
हटे व विचारोंमें छगजावे ती उसे फिर यह छहों द्रव्य भेद प्रभद 
सब दिखलाईं पड़ेंगे । फिर जब वह स्वानुभवर्में लय होगा, एक 
अद्वेत आत्मरसका ही पान करेगा । 


02८ (! 
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तेर्ड्बा आव्याथ । 
जेनवर्म ओर हिंदू दर्शन । 


शिष्य-हिंदुओके मुख्यर द्शनोंक्रा और जैनद्शनका क्‍या 
साम्य है व क्या असाम्य है थोडासा बता दीजिये जिससे मुझे 
मुकाबला करनेपर सुभीहा हो । 

शिक्षक-यदि तुम्दारी ऐसी इच्छा है तो में संक्षपसे बताता 
हूं ओर इस विवेचनमें डाक्टर शिवाजी गणेश पटचघेन एम० बी० 
( होमियो ) अमरावती ( बरार ) लिखित हिदृधमे-मीमांसा ( छपी 
सन्‌ १९२४ ) पुस्तकका सहारा लेकर कुछ कहता हं--- 

(१) न्यायदशैन-- 

न्यायद्शेनके प्रवतेंक गोतम ऋषि है । इनका यह मत दे कि 
संसार दुःखमय है | इससे छूटनेका उपाय तलज्ञान है। जब राग- 
द्वेष मोह नष्ट होजाबेंगे तब मोक्ष होजायगी । कहा है--“दुःखनन्म- 
अवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना. उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगे- 
( न्‍न्या० सू० १।१।२१ )। इसकी व्याख्या यह है कि जब 
तलज्ञानसे मिथ्याज्ञान चला जाता है तब दोष मिट जाते हैं फिर 
प्रवृत्ति मिट्ती है उससे जन्म मिट्ता है फिर दुःखोंका क्षय होनेसे 
मोक्ष होजाती है। बारह प्रकारके पदाथोका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

(१) आत्मा, (२) शरीर, (३) इन्द्रिय, (9) इन्द्रियोकि 
विषय, (५) बुद्धि, (६) मन, (७) प्रकृति, (८) दोष ( राग ह्वेष 
मोह )५ (९) पुनजन्म, (१ ०) कमेंफल, (१ १) दुख, (१२) 
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अपवगगे या मोक्ष, ये सब वातें जैन दर्शन बहुत अँशमें मिल जाती 
| अतर यह हैं कि यह दशेन एक इंश्वरको जगतका कर्ता ओर 
फहदाता मानता है। जगतका उपादान कारण परमाण या प्रकृतिको 
मानकर निमित्त कारण ईश्वर है ऐसा मानता है। कहा है'-- 
“इंश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌” (न्या० सु० ४-१-१५९) 
भा०-इईश्वर पुरुषोके कमोके फल देनेमें कारण है नहीं तो 
फल न हो । और भी कहा है-- 
अज्ञो जन्तुरनीमो5यमात्मनः सुखदु/खयोः । 
ईश्वरपेरितों गच्छेत खर्गे वा अश्नमेव वा ॥ ६ ॥ 
भा०-यह जतु अज्ञाना है, इसका खुख द/ख खाधपीनता 
रहित हैं । ईश्वरकी प्ररणासे त्वगे या नर्कमें जाता है। जैन दश्षनमें 
जब मुक्तात्मा खाघीन होजाता है तब नेयायिक दरशनमें एक पर- 
मात्माके आधीन रहते हे | जेसा कहा है--- 
मुक्तात्मना विधेधरादीना च यद्यपि भिवत्वमस्ति तथापि 
परमेश्वरपारत॑त्यात्‌ स्वातंत््य नास्ति ! 
( स्वेदशनसंग्रह पू० १३४-११५ ) 
भा०-मुक्ति प्राप्त जीव विद्याके ईश्वर शिवरूप है तथापि 
परमेश्वरके व हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं । 
जैन दशन आत्माको द्रव्य अपेक्षा नित्य व पर्यायकी अपेक्षा 
अनित्य तथा छोकाकाश व्यापी होके भी शरीर प्रमाण मानता है तब 
नेयायिक आत्माको नित्य व सर्वेव्यापक मानते है। कहा है--- 
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अनच्छिन्नसदभाव वस्तु यदेशकालतः । 
तन्नित्य॑ विश्व चेच्ठन्तीत्यात्माना तरिज्वु नित्यतेति ॥ 
( सवंदशनमंग्रह ४० १३५९ ) 

भा८-किसी देश व काल्मे आत्मा निरोत्र रूप नहीं हे । 

आत्मा व्यापक है ओर नित्य है | 
(२) वेशेपिक दशैन-- 

वेशेषिक दशन सूत्र है। इसके कर्ता महर्षि कणाद होगए ह। 
यह दशन भी संसारको दुःखमय मानता है ओर मोक्षकी प्राप्ति 
तत्वज्ञानसे कहता है। इस दशेनमे द्रव्य नो माने है--- 

(१) पृथ्वी (२) जल (३) अप्नि (9) वायु (७) आकाम 
(६) काल (७) दिशा (८) आत्मा (९) मन | 

पृथ्वी. जल, तेज, वायु इनके परमाणु भित्रर होते है । 
इसलिये ये चारों परमाणुओंकी अपेक्षा नित्य है परन्तु स्कंपेके बन- 
नेकी अपेक्षा अनित्य है। शेष पाच द्रन्य भी नित्य है, मनको 
अणु मानता है। आत्मा व्यापक है परन्तु अनेक है। हर भरीरमें 
मिन्नर आत्मा है। आत्मा ज्ञानका आश्रय है| जेनदर्शनमें प्रथ्वी 
आदिके भिन्नर परमाणु नहीं माने गए है । किंतु एक पुद्टल द्वव्य 
परमाणु रुप माना गया है, उन परमाणुओके मिलनेसे व नानाप्रकार 
परिणमन होनेसे पथ्वी जल आदिके स्कँध बनते है । 

न्यायदशनकी तरह यह भी ईश्वरको जगतके बननेमे निमित्त 
कारण व कमके फलका दाता मानता है। यद्यपि न्याय व वैशेषिक 
दोनों जैनदशनके समान यह मानते है कि यह आत्मा स्वयं अपने 


जनभमे ओर' हिंदू दशन । '[ २६५९ 
तलज्ञानसे मोक्षको प्राप्त होता है । तथापि ईश्वरके समान खतंत्र 
नहीं होता है । | 

(३२) सांख्य दशन--- 

गीताके अध्यायमें कुछ वणेन सांख्यका आगया है तथापि, 
कुछ विभेष जाननेके लिये कहा जाता है कि सांख्यदर्शनके परवर्तेे 
महर्षि कपिल होगए हैं | सांख्य सूत्रसे विदित है “ज्ञानास्मुक्ति.” 
ज्ञानसे मुक्ति होती है ( सांख्यसुत्र ३-२३ ) प्रकृति और पुरुषका 
भेद ज्ञान ही मुक्तिका कारण ४ । जैन पिद्धातमे भी कहा है कि 
जीव ओर अजीवका भेद ज्ञान हो भोक्षका कारण है 

सांख्यकारिकामें कहा है--- 

“ एवं तत्वाभ्यासान्नाउस्मि न मे 'नाहमित्त्यपरिशेषत्‌ | अवि- 
पर्याद्विग॒द्धं केवल्मुलथते ज्ञानम्‌ ॥ 

भा ०-पृरुष प्रकृतिसे भिन्न ऐसे तत्वके अभ्याप्त करनेसे नि- 
मंठ ज्ञान उपन्न होता है कि में प्रकृति नहीं हूं न प्रकृति मेरी है, 

न प्रकृति मु रुप है, में प्रकृतिति बिलकुल अढूग निष्क्रिय 
ज्ञान रुप हूं । ' | 

सांख्यदशनमें नीचे लिखे २५ तत्व माने गए हैं--- 
४ सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृतिः | प्रकृतेमहान्‌, महतो 
अहकारः अहंकारात पंचतन्मात्रारायुमिद्रियं तन्मानेभ्यः स्थूलभूतानि 
पुरुष इति पंचविशतिंगेण: । ” ( सांख्य सूत्र १-९१ ) 
भा०--(१) सत्व, रजस और तमोगुणकी साम्यावस्था रूप 
मूल प्रकृति, (२) उससे उत्पन्न महान, तल, (३) उससे उत्रन्न 
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अहंकार, (9) अहंकारसे उत्मन्न पाच तन्मात्र। ओर ग्यारह इंड्रिया- 
१६ (०) पाच तन्मात्रासे उत्पन्न पंचमहाभृत, (5६) पुस्प-२७ तल | 
पांच तन्मात्रा--शव्द, रस, रुस, गंध, सथ । 
ग्यारह इद्रिया-स्पर्णनादि पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कमेन्द्रिय 
जैसे हाथ, पाव, वाकू, लिंग, गुदा | 
पंचमहामत- पृथ्वी, जल, तेन, वायु, आकाण । 
मूल प्रकृतिका लक्षण नीचे प्रवार है--- 
अशब्दमस्पशेमरूसद्॒य तथ। च नित्य॑ रसगध३नितम्‌ | 
अनादिमध्ये महत; पर ध्रुव प्रधानमेतव प्रवदन्ति सूरयः ॥ 
भा०-प्रकृति शब्द रहित, स्पणे रहित, रूप रहित, अवि- 
नाशी तथा नित्य, रस रहित, गंध रहित, अनादि मध्य रहित, 
महान तत्वसे परे, ध्रुव इसीसे आचाये प्रधान कहने दे--- 


जेनियोंके माने हुये पुह्ु द्वव्यसे प्रृतिका मिलान नहों| 
-होता है। पुद्दछ स्पश, रस, गंध, वणमय है | प्रकृति इन गुर्णोसे 
'" रहित है तोमी पकृतिसे स्पर्शादि व,प्रृथ्वी आदि वन जाते है, यही 
बात एक जेनदशनके ज्ञाताके समझमे नहीं आती है वर्योकि उपा- 
दान कारणके समान कारें होता है, जब उपादान या मूल कारणमें 
'स्पर्शादि गुण नहीं तब उससे स्पर्शादि गुणवाली चस्तु केसे उपजेगी! 
विद्वानोके लिये विचारने योग्य है। 
पुरुषका लक्षण है--- 
पुरुषो5नादि। सक्षम: स्वेगतब्रेतना5गुणों । 
दृष्ठा भोक्ता अकतों क्षेत्रविदमछोंपसवधर्मीति || 
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भा०-पुरुष अनादि है, यध्ष्म है, स्वेन्यापी है, चेतन है 
सत्व रजादि गुणसे रहित है, देखनेवाला है, भोगनेवाला है, कर्ता 
नहीं है, क्षेत्रका ज्ञाता है, निमेल् है, असंग है अर्थात्‌ पुरुष कूटस्थ, 
क्रेवल, सुखदु:खसे अतीत नित्य मुक्त और असंग है | 
जनदथनमे जीवका शुद्ध स्वरूप तो बहुत जंशसे मिल 
जाता है परन्तु पृरुष कृटस्थ व अकर्ता होनेसे उसका संसारी व 
रागी, देपी शेना नहीं बन सक्ता है। न वह सासारिक दुख 
सुखका भोक्ता शंसक्ता है, यह जंतर पडता है। 
जनेंके समान सख्य भी पुरुषोंकों अनेक मानते हे । 
«४ पुरुपबहुत्वम्‌ अवस्थात्‌ ” ( संख्य सूत्र ६-2५ ) 
भा०- पुरुष बहुत न माननेसे जन्म आदिकी अवस्था नहीं 
वन सक्ती है । 
जन्मपरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रदत्तेश्र । 
पुरुपवहुलं सिद्धि त्रेगुण्यं विपर्ययात्र ॥ 
( सांख्यकारिका १८ ) 
भा०- सब जीवोंका एक ही साथ जन्म, मरण, या इन्द्र 
की पद्धति नहीं दिखछाई पढ्ती है। एकमें एक गुण प्रबछू है 
दूसरेमे उसका विररीतपना है इसलिये पुरुष अनेक हैं । 
सांख्यवादी ईशवरको मानते ही नहीं है। सांख्य प्रवचन सूतसें 
साफर ईश्वग्का प्रतिपेत किया है। यहां यही भाव है कि वे 
$4रको कर्मकर्ता व फराता नहीं मानने है, मुक्त पुसुषको ही इनक 
स्वरूप मानने हे जैसे जैन लोग मानते हैं। भगबद्ीता १२ वें 
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अध्यायसे प्रगट है कि सलगुण सहित होना राग, ट्वेप रहित, विचा- 
रजील ज्ञानी होना है। रजोकृण सहित सम्तारमे लीन भाव है परन्तु 
अम्यायी नहीं है । तमोगुण सहित हिसक है। तीनेकि लक्षण ये हे-- 

नियत संगरहितमरागठ्रपत; कृतम । 

अफलप्रेप्तुना कम यत्तव सात्विकर॒न्यते ॥ २३ ॥ 

यत्तु कामेप्सुना कम साहेक रेण या पुन । 

क्रियते वहुलायासं तद्राज्सम्ुदाहुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अनुवन्ध क्षय हिसामनवेक्ष्य च पेरुपम 

मोहादारभ्यते कम यक्तत्तामसम॒च्यते ॥ २५ ॥ 

भा०-जो कम नियामत., ममता रहित, राग द्वउ रहित. 
फलकी इच्छा बिना किया जावे यह सात्विक कर्म कश जाता है । 
जो कम इच्छा पूवेक, अहंकारके साथ बहुत परिश्रमस किया जाता 
है वह राजस कमे कहाता है | जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा 
ओर सामथ्यक्री न विचारकर मोहवश किया जाता है वह तामस 
कहाता है । 

नोट- जैनदशनकी अपेक्षा एक सम्यकदृष्टि गृहस्थ या साथुका 
भाव सात्विक है | सरल परिणामी मिध्यात्वीका भाव राजस है ! 
कठोर परिणामी मिथ्यात्वीद] भाव तामस है । केवल प्रकृतिका ही 
तीन रूप परिणमन होता है. जीव कटस्थ नित्य अक्रिय रहता है 


यही बात जन दशनसे नहीं मिलती है। शुद्ध निश्चयनयसे जीवका 
स्वरूप एकसा रहता है परन्तु व्यवहार नयसे जब कमौका सम्बंछ 


है तब जीव ही ज्ञानरूप व अज्ञानरुप, वीतराग रूप व रागद्रेपरुप परि- 
णमन करता है । चेतता रहित केवल जढ़में ये बातें नहीं होसक्ती है। 





मम 
(४) योगदशन--- 
योगदशनके प्रणता महर्पि पाताजलि होगये है | यह साख्य- 
ठशनस मिलता है। सांख्यके समान यह दर्शन भी २५ तत्व मानता 
है, केवल एक तत्व और मानता है वह तत्व है-एक पुरुष विशेष: 
अर्थात्‌ ईश्वर । 
ईश्वरका स्वरूप है--- 
क्ुशकर्मवियाकाशयेरपरामृष्ट. पुरुषविशेष ईश्वर: । तत्च निर- 
तिभय सर्वेज्ञबीजम | स एवं पृर्वपामपि गुरु, कार्लेनानवच्छेदात्‌ | 
( १। २४--२६ योगसूत्र ) 
भा०-जो पुरुष विशेष क्रेज, कमविषाक ओर आशयके संपर्कसे 
आन्य है वह ई-वर है। वह परम अतिशयरूप सर्वेज्ञ है। वही सवे अ्मा 
आहिका गुरु हे, सदा काल रहता है। मोक्षका उपाय योग साधन 
बताया है। उस्तके आठ अंग हे--- 
४ यमनियमासनप्राणायामग्रत्याद्यरधारणाध्यानसमाषयोउष्टां- 
गानि 7 ( २-२९ ) 
(१) यम-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिगरहत्याग। 
(२) नियम-शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय जोर ईश्वर ध्यान। 
(३) आसन-पत्रासन, वीरासन आदि ८४ आसन, जिससे 
शरीर स्थिर रहे, कोई भी आसन । 
(५) प्राणायाम-खवासके रोकनेका विधान । 
(०) प्रत्याहार-इन्क्रियोंका निरोध करना । 
(६) घारणा-एक जगह मनको रोकना । 
७) ध्यान-चित्त निरोधका प्रवाह होना । 


सा 


:२७४ ] विद्यार्थी जनघमे शिक्षा । 





(८) समाधि-ध्यान पककर जब ध्येयके साथ तन्मय होजावे। 
कहा है- तदेवाभेनिर्मासलरूपशूत्यमिव समाधि' !!_ (३-३ ) 

भा०-जहा आत्मा पदार्थका ही अनुभव हो, स्वसूपमे शुन्य 
हो दही समावि है। निर्विकष्प भावकीं समावि कहते है। यही मोक्ष- 
मांगे है। इसीसे वेवलज्ञान होकर मुक्ति होती है । कद्दा है--- 

“४ तस्मिन्नितत्ते: पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठ, अतः शुद्धो मुक्त इत्यु 
च्यते ( १-७ )-उप समाविकी पृणनापर आत्मा अपने स्वरूपमे 
पतिष्ठता हुआ शुद्ध या भुक्त कहाता है। 

योग साधनका विषय जैन सिद्धातसे बहुत कुछ मिलजाता है-- 

(५)-पूव (कर्म) मीपांसा दशन--- 

इस दशनके प्रवतेक महर्षि मेमिनि होगए है । 

इस दशेनका ध्येय स्वगे ग्राप्ति है। इसका साधन यज्ञ 
“करना है। स्वगे सुखका लक्षण बताया है--- 

यन्‍न दु/खेन सभिन्न न॒च॒ग्रस्तमनन्तरम । 

अभिलापोपनीत च॒तत्सुखे स्तर पदरपदम ॥| 

भावा4-जिस सुखके साथ दुख नहीं मिठा है, मिसके 
अन्तमे दुख नहीं है, जो इच्छा या उसे प्राप्त होता है वही सुख 
स्वगेमे मिलता है। * स्वगेकामो यजने ? स्वर्गका इच्छुक वज्ञमे होम 
करता है। इसमे क्रियाक्राड दान प्रजाकी ही मुख्यता है। 

यह दबन साख्यकी तरह किसी पुरुष विशेषकों ईश्वर नहीं 
मानता है। वेदकों ही नित्य ओर अश्रात मानता है | बेढ ईश्वर 
दावय है ऐसा स्वीकार नहीं करता है । जगतका कोई बनानेवाला 
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व रक्षा करनेवाडा नहीं मानता है | उसके मतमें जीव अपने कर्मोके 
अनुसार फल भोगता है, उसमें इंश्वरका कोई सम्पर्क नहीं है । 
यज्ञयागादि कम ही सबकुछ हें । किन्हीके मतमें पश्रुभलक्ति करना, 
'पृजुओंको यज्ञमे होमना, ऐसा मत इस द्थनका हैं। वे अख्मेध 
यज्ञ, अजमेध्र यज्ञ आदिसे स्वगेफल बताते हे। भारतमें कभी ऐसे 
यज्ञोंकरा बहुत प्रचार था । श्री महावीर भगवान व गोतमवुद्धके समय 
इन यज्रेंके म्रचारको इन महान आत्माओने अपने उपदेशसे बंद कराया। 
यढि पूजा पाठ भक्तिमे गृहस्थलोग मनके आलम्बनकों अन्नादि 
योग्य पदार्थोसे काम लें व गाद्धात्मापर छक्ष देकर क्रिया करें तो 
जीव पुन्य बाधकर स्वगे जाते है, यह मत जेन दशनका भी है। 
परन्तु स्व॒ग अन्तिम ध्येय नहीं है, अंतिम ध्येय मुक्ति है । 
(६)-उत्तर मीमांसा वेदांत दशन-- 

वेदांतदशनके प्रवतेक महर्षि बादरायण होगये हैं, अह्मसूत्रमें 
इसका वर्णन है | इसके चार सुरुय भेद है- 

(१) अद्वेत, (२) श॒द्धाद्वेत, (१) विशिश्वद्नेत, (9) ह्ैत । 

(६-१) अद्वेत दशेन । 

अंद्वेत दशनके प्रधान आचाये श्री शंकराचाय होगए है। यह 
दर्शन केबछ एक त्रह्मको ही सत्य मानता है, व्रक्कके सिवाय ओर 
सब मिथ्या है । जीवको त्रह्मसे अलग नहीं मानता है । 

“४ जीबो त्रह्मेग नापर:, नित्यशुद्धवुद्धवुक्तसत्यावभाव॑ प्रत्यकृ 
चैतन्यमेव आत्मतत्वम” ( वेदांतसार ) । 

भा०-जीव ज्ह्म ही है। दूसरा नहीं । नित्य शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, सत्य स्वभावी, वीतराग चेतन्यरूप ही आत्मतत्न' है | ' 
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त्रह्मस्वरूपी जीव मायाके साथ होकर संसारी जीव नाम पाता है- 

माहेश्वरी तु या माया तस्या निर्माणशक्तिबत्‌ । 

विद्यते माहशक्तिथ् ते जीव॑ मोहयत्यसों ॥ 

मोहादनीशतां प्राप्य मनो वषुषि शोचति। (पं्चदझी) 

भा०-मह्वरकी जो माया है उसमे निर्माण होनेकी शक्ति: 
हैं। उससे मोह भक्ति होती है। वह जीवको मोहित कर लेती है । 
मोट्से जीव ईश्वस्टाको भूलवर चरीरमे मग्न हो जोच करता रहता है । 

अनाठिमायया सुप्ता यढा जीव; प्रवुध्यते । 
अजमनिन्द्रमसप्तमंद्रेत वृध्यते तढा ॥ 
( माइक्यकारिका १-१६ ) 

भा०-अनादि मायाके कारण साया हुआ जीव जब जागता 
हैं तव वह जानता हे कि वह स्वयं ही जन्म रहित. निद्रा रहित, 
स्वप्त रहित एक उद्ठेत ब्रह्म वस्तु है । 

मायाकों सी यह ठशेन ब्रह्मकी शक्ति मानता है | कहा है--- 

५ शक्तिगक्तिमतोरभदात्‌ ” माया ओर ब्रह्म अभिन्न हे । 
क्योंकि माया ब्रह्मकी ही गक्ति है । 

अमसे जगत नानारूप दीखता है. संसार अम मात्र है। केवल 
एक त्रह्म ही त्रह्म है । 

जेन दरन द्वेत सिद्धात है, इस अद्गैतसे नहीं मिलता है | 
शुद्ध अहमते माया केसे हाती है व्‌ वही क्यो मायासे मिलकर जीव 
होजाता है। ओर संसारमें कष्ट भोगता है। तरह्मका संसाररूप होना 
भी झद्ध अह्के लिये शोभनीक नहीं होता है। ऐसी शंकाएं एक 
जेन दशनको माननेवालेके चित्तमें पेदा होती है । 


लेन और हिदृदुन। | [२७७ 


जैसा पहले गीताके अध्यायमें कहा जाचुका है कि यदि स्वानु- 
भवके समयकी अपेक्षा अद्वेतमाव लिया जावे तो जेन दरशनसे अद्वेत 
मिल जाता है | परन्तु सत्‌ पदा्ंकी अपेक्षा नहीं मिलता है, क्योंकि 
जैन दर्शन छःद्रव्य सत्‌ मानता है। जीवोंको मित्र सत्तावान अनेक 
मानता है। परमाणुओंको अनेक भेद्रूप मानता है। 
( ६-९ ) विशिष्टाद्वत-- 
इस विशिष्टद्गैल के प्रधान आचाये रामानुजाचाय होगए हैं । 
इस दश्शनने ब्रह्मका स्वरूप माना है-- 
वासुदेवः पर॑तव्रह्म कल्पाणगुणसंयुतः । 
भुवनानामुपादानं कतों जीव नियामक: ॥ 
भा०-कल्याण गुणसे युक्त वासुदेव ही परत्रह्म है, वह ही 
सर्व भुवनोंके उपादान कर्ता है ओर जीवोंके नियामक है। 
उसीसे सृष्टि, स्थिति व प्रछय होती है। इस दशशनके मतमें 
यद्यपि ईश्वर, जीव, अजीव ये तीन पदाथ हैं. तथापि जीव व जड़ 
ईश्वराघीन है। ईश्वर ही भोक्ता और मोग्य ( जीव ओर जड़ ) 
ढोनोंमें अन्तर्यामी रूपसे विराज रहे हैं | 
तदेतत कार्यावस्‍्थस्य च कारणावस्थस्थ च चिदचित्‌। 
वस्तुन: सकलस्य स्थृलस्य सूक्ष्मश्य च परह्मशरीरतवम्‌ ॥ 
( २-१-१७५ ) भाष्य । 
भा०-कार्यावस्‍्थापत्न, कारणावस्थापन्न, चित्‌ अचित्‌ , स्थूछ, 


सृक्ष्म सभी वस्तुएं परत्रह्मके शरीर हैं । ५ 
यह जीव परमात्माको भक्तिसे व अपनेको ईश्वरापण करदेनेसे 
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मुक्त शेजाता है | मुक्त होनेपर परत्रह्मके साथ मिलता नहीं 5 । 
यचपि उसके गुण व्रह्मके समान हाजात है। लिखा । 

एवं गुणा समाना स्व॒मक्तानामीखवसत्थ च सवेक्तृलाविर्क 
देवे विशिष्यत-जगठ व्यापारवजेनम्‌ ( सूत्र 9-2-१७ ) 

भा०-मुक्त पुरुषोके गुण सच इंच्चरके समान शन्ञात है । 
परन्तु स्वेका कर्तापना गुण इंखरमें ही रहता हैं. यहा विय्मपता ह। 
मुक्तात्माओंका सम्बंध जगतके व्यापारस नहां रहता है । 

नोट-जनद्शन यही शंका करता हे कि शुद्ध जंड व 
अजग॒द्ध जीवोंका उपादान कर्ता किस तरह होगा ? तथा निर्विकार 
न्रह्ममें कर्तापनेका भाव भी कैसे होगा ! विद्वानोंके लिये विचारणीय हे। 

( ६-२ ) शुद्धादते-- 

इस दर्शनके प्रधान आचार्य श्री वलभाचार्य होगए है । 

इस दशनमे त्रह्मका स्वरूप माया रहित माना हैं । 

५ प्रायासंवन्धरहितं जुद्धमित्युन्यते वृधः ' 

कार्यकारणरूप हि शुद्धवक्ष न मायिकम्‌ ।/ 

भा०-मायाके सम्बन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता क्रम कहाता है । 
वह जुद्ध हह्म कार्यकारण रूप है । परन्तु माया सहित नहीं हैं । 
यह दर्शन दृश्य जगतको त्रह्मका कारये मानकर उसे भी शुद्ध ऋक्ष 
ही मानता है । यह जगत ई-बरकी लीला है । 

जीवांको यह त्रह्मका अथ मानते है, जेसे सोनेके रज | जीव 
नित्य है ओर अणुरूप त्रह्मका अंश है | 

स्व धच्य जोर अह्य्य जगतको जुद्ध त््म समझकर भक्ति 
द्वारा आत्म समपृण करनेसे जीवकी मुक्ति होजाती है। 


जनम ओर हिंदू दर्शन । [ २७९ 
( ६-४ ) द्वत-- 

इम द्वेतके प्रधान आचार्य मध्याचार्य है। इस दशनके अनु- 
सर दो तत् हँ-पऊ स्वतंत्र टफा अवतत्र - 

सतंत्रमसतंत्र थे ट्रविध तलमिष्यते | 

खतंत्रो भगवानविप्णुनिदों भाउ्शेपसहुण! ॥ 

भा०-दो तल्वोमेसे सतंत्र तत्व भगवान विप्णु ढोप रहित 
व सबे गुण सहिन है । 

अर्ततंत्रतवमे मित्रर अनेक जीव है और जड है | जगतमें 
जीव, जड़ व विष्णु तीनो पदार्थोकों ये सत्य मानते है । 

नोट--हिंदू-धर्ममीमासा पुस्तकके आधास्से | हिंदृधमेके ६ 
मुख्य दशनोंक्रा कुछ हाल पाठकके ज्ञान हेतु बताया गया है । 

शिष्य--छ: दश्शनोक़ा कुछ हाढ जाना । विशेष तो उनको 
पुस्तकोंके पढ़नेसे ज्ञात होगा | यह तो बताइये कि थियोसोफी भी 
वया कोई हिददृमत है ! 

थियोसाफी । 

शिक्षक--यह हिंदू मतमे मान लिया गया है। परन्तु छः 
ढशनोंसे मिर्ता नहीं हैं। क्योदि इसका मत है कि एक मूल जड़ 
पदार्थ है, उसीसे उन्नति करते २ जीव होता है। वह जीव उन्नति 
करत मानव होता है। अनुभव प्राप्त करके फिर वह मुक्त होजाता है। 
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भा०-एक वहुत वड़ा जड पिंड हे जो बहुत ही डप्ण है । 
व्‌ करोड़ों मीठकका उसका व्यास है | वह एक मेघ समृद्द सच्ण 
गक्तियोंका समृह हैं| यह घूमने २ दूसरा समृह हैकर फिर स्येका 
परिकर हो जाता है। फिर उम्ीसे हेड़ाजन वायु लाहा व दमरे 
पढाथ होजात है। फिर कुछ मिलाप होने २ थम जीवनशक्ति प्रगट 
टोजाती है। इसको प्रोटाप्टेडस कहने है। इसीसे वनस्पतिकाय बनती 
है| फिर उन्नति करते २ वही पञ्ञु, फिर वद्धी मनृप्य होनाता है 
आत्मा मनुप्यको ढशासे पद्म या वनस्पतिक्री अवम्थामे कभी नहीं 
गिरता दै। यह एक विक्राश वाठका सिद्धात है | जडसे चतन बन 
जाता है। यह वात ऊपर लिखित छ दश्नोंमे नही है। यह एक 
अनोखी वात है। जैन द्शनसे तो विलक्रुछ मिलती नहीं है। जडमे 
जड ६ बन सक्ता है, चेतन नहीं। तथा जीवोंकी उन्नति तथा अब- 
नति दोनों वारतें ममच हे । पशु भी मानव होसक्ता है तथा मानव 
भी अशुभ भावेंसि पाप वाघकर पशु हामक्ता हे | 





शिक्षक-आयेसमानका बहुत प्रचार है। इसका जैन पर्मसे 
क्या अन्तर है 
आयंसमाज । 
शिक्षक-प्रह दशन बहुन जंशमसे नेयायिकसे मिलता है 
यह ईश्वरको जगतका वनानेवाला कर्ता-व सुख दु खका फल्दाता 


जैनपम ओर हिंदू दशन। [ २८१ 


मानता है। मुक्ति होनेपर भी जीव अब्यज्ञ रहता है। वह परमात्माके 
समान नहीं होता है। 

सत्याथप्रकाश समुक्कास ९. में नीचे लिखे वावयसे आप इनका 
मत समझ जांयगे | यह परमात्मा, जीव व प्रकृति तीन पदाथाोक्रो 
अनादि मानते हैं । 

“ मुक्तिमें जीव विद्यमान रहता है | जो ब्रह्म सत्र पूणे 
है उसीमें मुक्त जीव विना रुकावटके विज्ञान आनन्द पूवेक 
स्वतंत्र विचर्ता है । ( २०२-पृष्ठ ) 

“जीव मुक्ति पाकर पुनः संसारमें आता है।” (२०४-प्रष्ठ) 

“परमात्मा हमें सुक्तिमे आनंद भुगाकर फिर पृथ्वीपर माता 
पिताके ढशन कराता है ।” ( २०७० पृष्ठ ) 

“महाकल्पके पीछे फिर संसारमें आने है ) जीवकी सामथ्य 
परिमित है। जीव अनंत छुख नहीं भोग सक्ते ।” (२५०६ पृष्ठ) 

“जीव अल्पज्ञ है |” (२६२ पृष्ठ ) 

“परमेश्वके आधारसे मुक्तिके आनंदको जीवात्मा, भोगता 
है । मुक्तिमें आत्मा निर्मल होनेसे पृ्ण ज्ञानी होकर उसको सबे 
सनिहित पदाथोका ज्ञान यथावत्‌ होता है।? (२४६७ प्रष्ठ ) 

नोट-जैन दश्शनकी मान्यता है कि जीव स्वभावसे परमात्मा- 
रूप है। कर्म वन्ध छूटनेके पीछे यह स्वयं परमामा होजाता है । 
मुक्त होनेपर बिना कारणके अशुद्ध नहीं होसक्ता है । 

ईसाई मत । 

शिष्य--यह तो बताये कि ईसाई मतसे भी जेन दरशेनकी 

बातें मिलती हैं ! 


विद्यार्थी जनधम शिक्षा । 


२८२ |] बा 
शिक्षक-ईसाई मतकी न्यू टेस्टामैन्ट ५५७० ॥७४६छआ।॥७७६की 
मैने पढ़ा हे जिसको सन्‌ १९१६ में 38%) #०ए७९० 
७7900 80ठ07५9 46 (७५७६७ ४3५0५0०8 8.) 080 7..07प0॥ 
से प्रकाश किया है। इसमे बहुतसे वाकयोमि यह सिद्ध होता है 
कि यह जीव खय्य परमात्मापनेफी भक्ति रखता ह6 तथा यह रत॒त 
अपने पुरुषार्यसे पृ परमात्मा व सक्ता है। यह वात जैनसिद्धातते, 
मिलती है। इसको सूचित करनेवाले जो वाइविल्मे हैमाई सा वुओंके 


वाक्य है वे नीचे दिये जाने ह--- 
(१) सेन्ट मैथ्यू (80 (०७०७ ) अध्याय सातवेंमें 
कहते है- 
7-8382, थात ॥0 शाधों। 96 हाश्शा ४00, 562., पाप ॥९ 5॥2॥ 
गाते , था0०ेट, भाते ॥ शा्शी ६ 0फुण6९0ऐ घाा० 3०० 


8-07 छरलशए ग्राद्मा पिया. प्रशेष्शी। 70:१७, शाप 0 ॥08६ 
इलेपलए विठेलीा , थाते ६0० गाए एँध 'ंदगआए0ट०ो.९प ए शाशों 0७ 0०एशा€पे 


भा०-इच्छा करो और तुम प्राप्त कर छोगे । खोजो ओर 
तुमको मिल जायगा | खटखटाओ भर तुम्हारे लिये दरवाजा खुल 
जायगा क्योंकि जो चाहता हे वह पासक्ता है, जो खोजता है वह 
लेसक्ता है। जो खटखटायगा उसके लिये द्वार खुल जायगा। 
इसका भाव यही है कि मुक्ति तुम्हारे ही पास हे, मो खोजता हे 
वह पाता है। ओर अध्याय १९ उन्नीसवेसे भी कहा है | -- 


76-60 शशातेते, ०6 ठक्काश९ है: इक्चाते परा0 )॥7, (७004 कै5९, 
जा: 8000 एंड शोत्रो) ॥ 80, धाद | 9, ॥%6 एैशथएएं )॥6 


78-पछ& 8६0 प्राए0 7 जाला ९४७5 590 पया०ए पशेध त0 0 
ग्राप्रतेश, धाठप शा ग्रेण ९०ग्रागा: पतशा009, ०प शणे। पर0 ४६४; 
एप शत्रो[ 70 कैशा शिं58 एप्याटढ३ 79 सणाएणता फए दिल र छा 
27006ए 550 ०0 399६ 


कप... हनन कोन ऋषि अफीम न अत “आकलन, 3 २+-मजक उकअ३-+न “मयकमातकक. >+-मया ा४न-3 ७०. 2 कही. मी... ५ ५०५४०-ा...॥ औऔ-&-गाड 


जेनधर्म ओर हिंदू दशेन । [ २८३ 


खाते पां0 गा, 7 60 जद 926 $शहिल, 82 थात इसी] 086 
00 ॥8587 द्वाव0. 87ए78 00 [॥6 9007 8व हर6प्त शत 8 (72880॥8 
॥ ॥९9एशा 8080 ४०॥6 200 (00ए ॥॥8, 


भावार्थ-ओर देखो, एक मानव आया और उनसे कहने रूगा-- 
अविनाशी जीवन पानेके लिये में क्या कछू ! तव जो कुछ इसाने 
कहाथा वह उसने कहा । (१) हिसा न करो, (२) व्यमिचार न 
करो, (१) चोरी न करो, (३) झूठी गवाही न दो, (७) अपने 
माता-पिताका सन्‍्मान करों, (६) अपने पडोसीकों अपने समान 
समझकर प्यार करो | इसने उसको कहा था कि यदि तुम पूर्ण 
होना चाहते हो तो जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बेचडालो, 
गरीबोंफो देदो, तुम्हें मुक्तिमें भंडार प्राप्त होगा । आओ ओर मेरे 
साथ चलो | 

(२) सेन्ट मार्क ७६, ॥0४7४ ने केहा-- 


अध्याय १०--- 

77. शत ठगी (६ 00 (६8६ 7 जरा ग्रशा।: €ाशा4) 6, 78, 
था।0 ९४05 इकात प्रा।/0 ग्रकत, जाए ढश्मींए्॥ढ विएा प्रा6 28000, 47608 8 
70॥6 ९00०6 ऊ+#ए्४८ ०86 500, 39. ४00 ॥%॥0फ्९८र्ए 8 एणशापा॥॥0- 
वला।$, 72077 <0णाया: छत09079, 6070 थी, 6070 86 


भावार्थ-अविनाशी जीवनके लिये मैं क्या करू: ? तब ईसाने 
कहा कि तू मुझे क्यो उत्तम कहता है? परमात्माके सिवाय कोई श्रेष्ठ 
नहीं है। तू आज्ञाओंकों जानता ही है कि व्यभिचार न करो, हिंसा 
न करो, चोरी न करो । “ 


(१) सेन्ट ल्यूक 8६, ,0):6 ने कहा है-- 
(0४. 35-८९ ॥९8०6 हशरशण8 ४६ शि8 हाई जाएं ॥8 47 806 
96 7० तक्याचा४55 ९०3, 72-29, 406 8६६४६ 7 ६ जा १6 आधी ६४६ 
गत जा पृ आग दांचाए ॥रध6 96 ए७ ० 607४0 प्राग: 





करीना, 


२८४ ] विद्यार्थी जेनपम शिक्षा | 


भा०-खयाल रक्‍्खो कि जो प्रकाञ तुम्हारे भीतर है उसमे 
अन्वकार न आने पावे (अज्ञानको न होने दो) खानेपीनेकी चिता 
न करो, न मनमें कोई शका खखो। 


37 शेप 7 3९९८ ए९ प्र पाहुतणा 00 000, धा्ते शी (658 
रााधट्र5 आधी) 968 80060 एा० ए0ए 


किन्तु तुम मात्र परमात्माके राज्य या प्रातिक खतंत्रताकी 


खोज करो अन्य वस्तुएं अपने आप प्राप्त होजायगी । 
( 77-४7--शाओश शाशी धाल्पए 5४७, 40 ॥९8 थाव0 ॥0 (0९6, 
507 ऐशाणे0, का दरा8007 0० ७00 ॥३$ जाप ४0०७, 


भा०-वे यह न कहेंगे कि इधर देखो या उघर देखो क्योंकि 
देखो, परमात्माका राज्य तुम्हारे भीतर ही है । 


(४) सेन्ट जान ७६ 7०४ ने कहा है--- 

(ा ३-गड5--यं जोत्राइ06९एश: ऐशाल्एला कर थार आ०एॉत ह्0 
कृशाशी जप ॥205९ छांशाक्षो रा (फ 4-74--ऐ7 क्त8(500. ८९ 
वाफशा ० प्रो चशैंश पाता ॥ धाशोीं हाए8€ गाता गाधों] प्रटएथा पैाधाईं, 
४ फ९ ज़बांश पाल ॥ आधी हाएल गाता भआश्यी 86 ॥ शाकत $ क्श] ०६ 
भन्चध शुआप898 प्‌ 70 हशने_शाए गहि 27. 600 ॥8 4 इश्ज़ा 
धयत॑ गाए गन्ना प़णाओ॥9 | ग्रापडा ए0णआआए गाए व इज बवाग0ते ॥7 
धणी। (॥ 6-श 0007 70 07 06 गह्दया एाली एशाशालशा।, 0 
07 8 पाश्वा पलटी शातंपाशी प्रा 8ए९७]४४0ए08 हि. (7 8-३2 
300 96 आथे] [90७ (06 प्र। बाते 6 दावा जशाशी जात 6 छ0प 
868 (४ 70--30 4 वात जाए दि ४7९ 07९ 

एा। 74--6 [७७५ 80 पर(० शाप, 4 बा 6 ज३ए७, 6 ध्ात 
870 ॥॥6 हि 70 ऐलशाएर०6५ पधीएणप 9० धात्र ] बा गा धा6 प्रात बात 
प्रौ४ 80९ )7 776 


भावार्थ-जो कोई उसका ( परमात्म स्वरूप आत्माका ) 
विश्वास करता है वह नष्ट न होगा किंतु अविनाशी जीवन प्राप्त 
करेगा । जो कोई उस जल (आत्मानंदरूपी जरू)को पीएगा जो मैं 





जेनवम ओर हिंदू दशन । [ २८५ 


वीक गहरा रत, /”रह आज यह पे, #ी बेकार पक कहर करी चक्र न पक" 





उसको दूंगा, सदाके लिये प्याससे मुक्त होजायगा । किंतु वह मेरा 
दिया हुआ जल उसके भीतर नित्य जीवनके लिये एक जलछका 
श्रत होजाग्गा ( सदा ही आनंद लाभ करेगा ) परमात्मा आत्मा 
एक समान हैं | जो उस परमात्माकी भक्ति करें वे उसको अपनी 
आत्मामे ओर सत्यमें करे । उस आहारके लिये परिश्रम न करो 
जा नष्ट होजायगा कितु ऐसे आहार ( आत्तमानंद ) के लिए मिहनत 
करो जो नित्य जीवनमें बना रहेगा | तुम सत्यको जब पहचानोगे 
तब सत्य हम सं घीन कर देगा। मैं ओर मेंर पिता परमात्मा 
एक समान है। ईसाने उससे कहा-मैं ही मांगे हूं, सत्य हूं, जीव 
हं, क्या तू विश्वास नहीं करता है कि मै श्रद्धामे हैं और परमात्मा 
पिता मेरेमें है । 


(4) 000स्‍/07898--070, 3-70 डरणत्त 6 70: 4 98 876 
६6 ६दगऐ6 ए 000 धातें ४ #6 8छ70 ए॑ (900 तच्नद्ीली व7र 
ए00, उप, ब6 भार ग्राशा तशी९ धार (शाएं8४ ० 000, गा आशे] 006 
१650077, 00 86 (2०ए6 ० (600 38 ॥0 प्रागाटो) (श76 98 शा, 
(फ $६-०२०--७४९ 8४ ध्एथा़ (40 ही) 08 66९४४0ए९0 35 6680४, 
5६०-प०ण् 78 4 599, छालाएट), धार गीधड। धाप 9000 €87॥0:5 77- 
पा 06 एरण्टवणा ए 600 , 57---880]0, ज€ 394] 700 &।। 5॥689; 
9पा ज्ञ० आंधी &) 96 ०॥४78०0,. 


मा०-कोरनिथियंस कहते है, क्या तुम नहीं जानते हो कि 
तुम ही परमात्माके मन्दिर हो। परमात्मा रूप ही आत्मा तुम्हारेमें है। 
यदि कोई आदमी इस परमात्माके मंदिरको अपविन्र करेगा तो उसे 
परमात्मा नष्ट कर देगा ( वह अपवित्र होजायगा ) क्योंकि परमा- 
त्माका मंदिर पवित्र होता है ओर तुम ही वह मंदिर हो । 

अंतिम शत्रु मौत है जिसे नष्ट करना होगा । ऐ भाइयो, में 


२८६ ] विद्यार्थी जनभ्रम शिक्षा । 


तुमसे कहता हं, मास व रक्त परमात्माके गज्यको नहीं के सक्ते | 
वास्‍्तवमे हम सब सोएंगे नहीं कितु बदल जाबेगे । 


(0) (०््धपधशाई ॥ ए। 2-97 ०60 धो ॥.00 ॥5$ धा*। 
ञञ बात एीशड (९ वा ण 0 ॥,0वते 7/ १#९९ 45 थार, 
78 जा जह थी, एशाति 6कुष्म विएट उशाणेताष्व ॥8 वच 9 हीए४ड४ धोी6 
809 0 धा€ 7.00, ग्रा& लाधाएशवे परा० धाढ शााए गाम्ुए वणा 
डणए ६0 09, ०९ 0ए हा जगा रण (6 ॥.०त (9 ]3-]7 
96 एशा४०६, 96€ ०6 800०0 ८0४वि[, 9९ ण॑ ०ा९ ग्राग्र0, ॥56 ॥79 4॥6 
9९४08 थाएं 06 504 06 ]056 जाते छउलाल्ट शवों! 0६ छपी १० 


भावाथ-कोरनिधियंस (२) कहने हे, परमात्मा वही वह 
आत्मा है जहा परमात्मा रूप आजा है, वहीं स्व्रावीनता हे | कितु 
हम सब जब खुले हुए मुखमे दपंणकी तरह परमात्माके ऐश्वर्यका 
दशन करते रहते है, उसी रूपमे बदल जाते है। परमात्मामई 
आत्माके द्वारा ज्योतिसि ज्योति रूप होनाते है-पूर्ण हो, उत्तम 
सुखी हो, एकाग्म हो, शातिमे रहो, प्रेम व शातिमई परमात्मा तुम्हारे 
साथ रहेगा । 


(7) ७ ४४६७758 (॥ इ-श--क्राएशपह, ग्रणात९श, तापगाशा।९४६, 
श० धी॥। 067 जाला 90 5घ८ पाग85 शाधी ॥00 शा: (॥6 
#गहु007 ० ७0०0 $ ए07 €एशज एव६४ शाध्ी 9९४7 धा$ 0७ 3 ०पातठेशा 


गेलेशियन्स-कहते है | ईर्पा, हिसा, मथपानादि जो ऐसे 
काम करते हे वे परमात्माके राज्यको नहीं भराप्त करसके । वयोकि 
हरएक मानवको अण्ना ही भार खवय सहना होगा । 

शिष्य-इन पापोसे तो यही सिद्ध होता है कि आत्मध्याव 
ही मोक्षका उपाय है व अहिंसा ही घर्म है | यही बात जेन प्िद्धा- 
तने बताई है, फिर ईसाइयोंका ध्यान इस तत्वपर क्यों नहीं है? 





हा (्‌र 
लेनधर्म ओर हिंदू दशेन । [ २८७ 

शिक्षक-जो ज्ञानी होगे उनका ध्यान होसक्ता है परन्तु इनका 
विस्तारसे कथन नहीं है। जेनसिद्धात विस्तारसे बताता है। जैन सि- 
द्वांतके जाननेसे इन वाइबिलके वावयोंकरा यथार्थ अथे समझमे आएगा। 
(शप्य-अहिसा व मांसाहर त्यागके सम्बन्धमें कुछ बाईबलके 

वाक्य बताइये । 

शिक्षक - सनिये- 

(7) 8 अम्रतिटड थी 4-य32 ॥गशर्0णर थी धगागाए5 एव950९ए९ १९ 


5४०१ पाए ग्राध्य ्रीण्णो56 080 ६0 ए00, 00 ४णा €एथा 86 6॥0 पौशा, 
69 ॥॥5 ॥५ (6 ]89 ए धरा 0707॥९४(% 


भा०-सेंट मेथू कहते हें-इस लिये जो कुछ चाहते है कि 
मानव तुम्हारे साथ करें तुम्हे भी उनके साथ ऐसा ही वर्ताव करना 
चाहिये। वर्योकि यह महान पुरुषोंका नियम है। 

(2) रिणाशार ढा। 74--20 #07 ग्राध्या४ 06४00ए 700 धी€ ज्ञणा: 0 
00, 4॥ 725 ॥रा0९९0 ९ एप शिप 7 8 8ग कि पो्डा गधा 
ज्ञ30 ढठशाी एप णरकिा0268 23, 7 8 8000. ॥रशताीहा' [0 ९६ 469॥॥ 


0070 ६0 ताक: एॉ॥0, 707 शाएा।ए।ड जाशलीए धए. शीश शंप- 
बाली 0 8 एणीक्षिा0९0 0 38 79806 जह्वा ” 


भावाथ-रोमन्स कहते हे-मांसके लिये परमात्माके कामको 

मत विगाशे | सब वस्तुएं वास्तव पवित्र है| यह पाप है जो 

आपको हानि पहुंचाकर भोजन क*-। है | यही उत्तम है कि कभी 

मांस मत खाओ, मदिरा न पिभो, न ऐसी चीज खाओ जिससे 
तेरा भाई ठुःखी हो या निबेकू हो । 

(3) उछशा'ज्र5 ०), 9-72 पिशाश फऐए 06 0006 ० 80४(5 

20909 ८8४८5, 900 9ए 8 0ए४॥  जै००6 6९ ध्याशिढत 800706 7700 


९ #0ए ए॥०९, ॥9श78 ०790. ॥09 00श॥रए80 (॥, 70-4. 
7707 ॥६ 48 ॥00 9056 दीडा ॥06 090०0 ० 7 शा 0 8045 


570प6 (६828४ प्रश्च89४ श॥5, 





श्ट८ ] विद्यार्थी जेन धरम शिक्षा ! 


भावार्थ-हेवरयू कहते द- बकरों व बछडोंके रक्तसे नहीं कितु 
अपने ही परिश्रमसे पवित्र स्थानमे वह गया हे । पवित्र मुक्तिको 
उसने प्राप्ति कर लिया हे । क्योकि यह संभव नहीं है कि बेलों 
आर बकरोंका रुघिर पापोंको घोसकेगा । 


(4) गण6€5 ८ 2-757 #07 ॥#6 धार 8050-00 ॥0 एण्राएा। 
80प्राणर, इक्चते ६50-0070 नयी उस0छ 7[ धणा 20गराया ॥0 2000 , 
एश 7॥ पाता थी), ता0ता वा 9>2९0072 8 एशा०2745507 ०0 0॥6 89 
260 7707 85 6 9009 शाप्रीएएं शाह राग 75 तेरत, ६0 शिए 
एछाती000 ज्र0). ॥$ त&ात 8ो50 


भावाथे-जेम्स कहते है -उसने जैसे कहा है कि व्यभिचार 
न करो वेसे यह भी कहा है कि हिसा मत करो | जो कोई व्यमि- 
चार न करे किंतु हिसा करे वह भी नियमका खण्डन करनेवाला 
होगा । जिस तरह आत्माके बिना शरीर मुरदा है, वेसे चारित्रके 
विना श्रद्धान मुरदा है | 

शिष्य-गुरुजी ! तब तो यह जरूरी है कि ईसाई दुनियामे 
जेनधर्म फेलाया जावे । कर्तावाद तो बाइवलमे होगा ही । 

शिक्षक-कर्तावाद तो बहुत थोडे वाक्योंमे हे मुख्य नहीं है । 
मुख्य बात वाइबलकी यही है कि अपनेको शुद्यात्माके ध्यानसे शुद्ध 
करो, पवित्र करो, तथा अहिसाको पाले, किसीको कष्ट देकर भोजन- 
पान न करो । मास न खाओ, वात्त्वमे जेनधमंकी शिक्षाके प्रचा- 
रकी बहुत ही जरूरत है । 


पारसी धर्म | 
शिष्य-पारसियोंकी धर्मपुस्तकोंसे भी वया कुछ समानता है ! 


जेनधर्भ ओर हिंद दर्शन | २८९ 


शिक्षक-मैंने यह पुस्तक इंग्रेजीमें देखी है- 
(जब 0 जा ण॑ कव975० टाएएकएड 99 ] प. टशम्आाश] 


कै थापर #ए' जाता हि, आता» एशापट् ०7०6 प्ंधरप्रषथा, 
5प्ा४ 7933 


इसमे यह वात सिद्ध होती है कि हरएक मानवकों सुख, 

शांति तथा त्याग लिये अपने आत्मामें तिष्ठनेका उद्यम करना 

चाहिये । तथा ग्रममई जीवन बिताना चाहिय्रे । कुछ वाक्य बताये 
जाते है -. 

(0. ३3३3 छगपा३ 9-- ९६ 280$0प066€ ८०॥5$८ांश८९, 6 (४७202, 27:८ 

गरि९ शीक्षा हछगी, श, वरीपाी शादी 5 ॥6 वतंदां रण शो ॥0695 


607 पाए हुएा4॥०8 थाएं जि. 8 भश्षिंगरां ण एशए6९ ॥7ध४6०९४ 
| शीश ग्एाशरट द्वाडप्राणा जाएी ए्ए [6 80०ए फ्लाप्र ९5 











( ३३ ७ 30--0७ ४/० 0६ ००780870९, 87ए8 घ५ ॥07टशीशा०९८, 
॥टटा(ए0९ 0 जझाह्ठाशश 50पो. 


(0, 34 ७ 4--०5 9७९ जत्पांत जात 7टापएत06 38006 ए0 
ाठ, 4॥05, शं॥ती ॥85फशा007, एए९४, 50078, ९एश१९श8॥067 
गाते ए970शचण्।ए 2शाधी८शा६, 


(॥ ३4 ७ 6--0 १2098, ॥€2९८॥ प्रा पा पराभा: ० धं४ छशदिट( 
त6॥ ० ॥रि 30 9६ छाए छामएछ5उ शाते वज्माह णि ज0प 4 ०8॥ 
ए00९€60 0॥ ॥6 प्र8ए ६0 $शॉ उल्वाडक007 

भावाथे-ऐ परमात्मा ! मेरी अन्तरंग विवेक बुद्धि मुझे वह 
सत्य बतावे जो मेरी रक्षार्थ व शांत्रिके छाभाथ सब सिद्धांतोंमे 
उत्तम सिद्धांत है । इसीसे में आत्माको इष्ट जो स्वानुभव है, उसे 
प्राप्त करूंगा । विवेक बुद्धिके प्रतापसे हमें त्यागभाव, भांति व 
उच्चतर आत्माका भाव प्रदान कर । अब हम शांतिसे तुम्हारी अम्मि 


२९० ] विद्यार्थी जेनधम शिक्षा _। 


आम, 


( आतम्मध्यानकी आग ) हो उज्ज | यह अग्मि ज्योतिमय है, परम 
पवित्र है, वलिष्ट है, सदा ही आनंत्मब है और अधश्चर्यक्तान्‍्क 
लाभकारी है | 

हे परमात्मा ! जीवनके पण सिद्वातका चिह मुझ बता जियमे 
मैं तेरा भजन करता हुआ स्वात्मानुभवक्रो प्राप्त कर सक्कू 





(नी. 48 ७, ३-.6 प6 ४05 घध्याप (०७ 06४ ८६ थॉ। 463९0१३$, 
3 पाएं) )$ ध६ 5९एा्ा तआाइतवे0फ छाते शी$! छषटों 07 ॥5 ५८२ 
० २९९७(७१९ ॥6 ॥0)ए 'छाच८ फध्याशीट,शा। एप ॥ ९४८८४ 99 »]6 
उश्हत 0 ९0एाउटएाशा०८ 05 0620765 #ल्‍.6 $0०0, 0 ९ ४7॥5, 


भा०-सवर पाठसे उत्तम उपदेश अय मुझ मीखना चाहिने । 
यही युप्त ज्ञान है । इसीको अहरा पवित्र, ज्ञानमण, लाभदायक 
गातिके लिये सिखाता है कि विवेकसे ही हरएक तर समान होजाना 
है | ऐ परमात्मा ! 


शिप्य-वहां भी सुखभातिका मागे स्वानुमइकों ही बनाया 
दै। कृपाकर यह बताइये कि अहिंसा और मायाहार त्यागक्ते भी 
वुछ वाक्य पारसियोंकी धम्म पुस्तकमें है | 


शिक्षक-सुनिये, कुछ वाक्य बताता हूं |-- 


&आएजी(--पिशाओं 7, 4905--पँ86 वो घ0। 9६ 3९८९७६५०|९ ॥0 
छ0प छा0 आशी पाए भा ब9ए शधाएाध।डी  काएशे 480702730 उच॥१५ 
0 89०४ पा, इएटी। ॥5 धै४ ८णराशप्षत ०6 (+00 (४५ (76 (२८८ 
०६ छह €बाध 92€ ६९०७ टाॉथा 0० एछ000, गण शा्ें द्यात0, 
#याहथें शगाधव80 3995 ड०ा: एल्ड९०४०/९ -'पश 7& प्र! एए॥ (0 66६- 
४09 ॥7 परचु&छलर 0 0 कक्‍थ्ा0०१९ ॥ छव707 7एए77056., ” 


_जेनपर्म ओर हिंदू दर्शन । [ २९१ 

भावाथ-इस तरह जो कोई किसी पशुको मारेगा उसको परमात्मा 
स्वीकार नी करेगा। पेगम्बर ऐसुउन्दरमदने कहा है-ए पवित्र 
मानव! परमात्माक्री यह आज्ञा है कि प्रृथ्वीका सुख रुषिर, मेल तथा 
माससे पवित्र स्वखा जावे | अमरदाद पेगम्वर वनस्पतिके लिये 
कहन है कि इसे वृथा नष्ट करना न चाहिये. न वृथा हटाना चाहिये । 








शिष्य-पार्सी भर्ममें मी अद्विंसा व मांसाहार विरोधव! 
सिद्धात जानकर वडा हे हुआ। अब आप वह बताइये 
कि मुसलमानेकि कुरानमे जन धर्मसे मिलती क्या २ बातें हैं । 


मुसलिप धर्म । 


शिक्षक-मैंने दुरानका ट्ग्रेजी उल्था पढा है मिस पुस्तकका 
नाम है-- 
गुफाल हल एश्राशैंबधते पएता धार #णाल 99 पीह फिएए ५ हमर 
ए०त5०), कै. ह >णातणा 7924 
उसमेंके कुछ वाक्य बताता हँ--, 
(59) 9. 33-+-'णी०४ ग0. 9 .9889075, ](808 धटए (ए९ 
[006 [0 &ा 707 ॥0९ ४४ए ० (७00, 


भावान-अपने क्रोधादि कपायोंको वश करो, नहीं तो तुम 
परमात्माके मार्गसे पतित होजाओगे । 


(64) $., 77-१५ 40 जी), ६0 ए0७ ०णा ऐश ए॥] ६६ 6८ 
एल बाते ॥ १९ 30 शो, धड़शार्श ५0प्राइशेंए८५ छग!ं। ४8 00 (४० 
एलछीए 5 (०४87 एए060 ॥0. श।& 8 प्रा05 पज़ाहा।, क्षाए ॥। 
7700४20९5 ६0 7शॉ6ए९8, 0 60 (6 (0789 ४)8&! 076 प्रशा, गया 


विद्याया जेनधर्म ॥अश्ना । 





बहती 2ँ३९/7१३ अन्क #गो #ीच.कीच, कक #०७ # 4 आ० अगि, अच #2१,२२१२.४९ # 7०९. रण #ममिय, आन 


छा प्ाद्या 75 3 ह्वादा 72 एजतें घ्गप॑ 08 परीधा 50 9शा६४ ॥0० वच्र 





पड ६0 ८ण7०, फ८ 4956 हु०६ ॥टवत% 8 एएग्रपों छ्ाजधयाीटा! ४0 अ ) 


भावार्थ-यदि तुम मलाई करोग तो अपने ही लिये मलाई 
करोंगे । यदि तुम बुर करोगे नो अपन हीक लि बुरा कसेगे। 
वास्तवमें यह कुरान बहुत ही. भक्त मार्ग बताता है। यह बुरान श्रद्धा- 
डुओंक्ो सूचित करता है कि जो भल काम करेंगे उनके लिये बडा 
इनाम मिलेगा परन्तु जो भावी जीवनका विश्वास न करेंग उनको 
दु खपू्ण ढण्ड मिलेगा । 


0988९7४९ फाबफश बाएऐं 58, --िफप्र 75 ए०एआ९ शाते परि €शा000० 
5 श्णाॉ580 


भक्ति प्रार्थना करो तब्र कहो कि सत्य आगया, असत्य नाअ 
होगया । 


(682) 5 ३7--0 पाए 500, 0६९१९ फाफधा' थाएऐ €ली्णा) (+6 
गद्ञा। 270 6ातातदे धा€ एाणाड, शाते 088 फृशार्वा घाठेश षल्टा 
आधी एछश्ात8 68, 67 ऐड 75 8 फैठघारल्त ठ00ए "70 8:505६ 90 
तीज ८४ & प्रधा, 70 एऐगीर परध९ वैठधीए ता. पाश ल्वापी, एि 
७0०0 क्‍0- था। ॥0 धशाए2गा एशशा--९070085 ०॥६. 


भावाये-ऐ मेरे पुत्र ! प्रार्थना पढ़ने रहो । भले काम करो. 
वुरेसि बचो । जो ढया हो उसमे सन्‍्तोष मानों ! यही नियमित 
कतेव्य है। मानवोपर घमंड मुखमे न ठेखो, न प्रथ्वीपर ऊंचा मुख 
करके चलो, क्योंकि परमात्मा धमण्डी आदमीको प्यार नहीं करता है। 
(56) ५ 55-०4 ४ऐ ७0 #€ हशांगो। ॥९९७ गिशष्छा। एफ8 ॥0 


एणागशिीः कागइश 06 गा5 6570 शीश, 00 ए॥0 504 क्रशा फए फ६ 
वधर्श इब्पाश्या।ए (70-20) एश्ाए धाढए 5७0 उल्‍णा€ प्ा९€ ४००८ 0 





सबक .पमिनल. णियू, न्याय दनिया/-पश०-पए०७, विएणीए शरीय उतार -इामगा-मटिन्‍मीलन किक 


जेनधमं ओर हिंदू दशन । [ २९३ 


(300 बाप 075४४ए6 छाइइश बाप ५8 शेया5 ॥ एए)॥€ द्वा0 ॥ छाए 
दिजा। गी8६ ए2 ॥॥ए८ 98९8४0ए60 प्रकृणा धाशा॥, एाबए ॥096 0णि & 
प्रशरीप्राहाड8 हा ्रीधी ॥060 फशाशी (20-3०). 


भा०-जो कोई अपनेको पवित्र रखेगा वह अपने ही को 
पवित्र करता है । परमात्माके पास अंतिम सबको एकत्र होना होगा। 
वात्तवमें जो परमात्माकी पुस्तक पढ़ेंगे, प्राथना करेंगे व जो कुछ 
हमने उनको दिया है, उसमेंसे सबे साधारणको व गुप्त रीतिसे दान 
करेंगे उनको ऐसा सोदा मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा । 


(69) 5 6-68 4॥.00 शाताबल९॥ थी 785 ॥7 [:009]९08९ 
€ त्‌ ९ 
भावा4-परमात्मा सब बातोंको जाननेवाला है । 

73 (5 6)-फा058 शा० एएा [0 600, शा ६॥058 ए0 
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भावाध-जो परमात्मा परभक्तियुक्त है, जो सेवाधर्म पालते 
हे, जो स्तुति करते हैं, उपवास करते है, झुकते है व खर्य दण्डवत 
करते हैं, जो कुछ न्याय हैं उसपर चढते हैं, बुराईका निषेध करते 
है, परमात्माकी मर्यादामें रहते हैं । ईमानदारोंकी यही अच्छी खबर 
देना चाहिये । 


शिष्य-इससे यद्यपि गृढ़ आत्मध्यानका पाठ नहीं झलकता है 
तथा भक्तिमार्ग व जुभ काम करनेकी प्रेरणा मिलती है तथा जीवन 


२९४ ] विद्यार्थी जनधम शिक्षा | 


अमर प्रगट होता है। ऐसा भी मर काम हैं जिससे जीवन पविर 








व जमर होजायगा । अच्छा, यह तो बताइये कि अद्िसा वे खान- 
एन संवंधर्में क्या वावय हे ? 


शिक्षक-सुनिये वुछ वाक्य बताता हं-- 


5_-(789) 8, 90--छामुं०क शाल्यएँ विधातक३ 07 ध्यपा 0प्रेष्डा घचएं 


ध्पूंणा €ण्ख्रछ5च्नें0ता 0णा छर्के १भाध- 
है. 


४ 


भावाब-दरणकके साथ धिग्ताके साश बना कगे, हरएक पर 
दया रह्खो | 


(24) 5 80 श छाष्य 4002 2६ मरष 000 ६ कू5६ घाट ७0 
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भावार्थ-मानवकोी अपने भोजनपर ध्यान देना चाहिये । 
हमने बहुत पानी वर्सावा । अनान्न. अँगूर ओपधिय. खजूर आदि 
उगवाए । उनके चारों तरफ दृक्षोंसे. फलेसे व वनस्पृतिसे घने भरे 
हुए बाय न्मावाए | तुम्दारी ओर ठुन्हारे पशुओं सेवाके लिये । 


(54) 8 50--थैए6 तच€ इधादे हंठषए0 पाधषध का गिएथ ग्री६३१८छ 
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848 #थ्ांसड एाह7णा९ 056 06 तार कस एि प्राय ०णार्मपाल्त+ 


जेनधमे ओर दि दर्न । | २९५ 

भा०- हमने आशीर्वादके साथ्र पानी बर्साया है जिससे बाग 
फर्क, अन्नकी फसल हो । लम्बे २ खजूरके वृक्ष खजूरोंसे भरे रहें | 
ये सब्र मानवक्रे पोषणके लिये | 








ऋत. 
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भा[०-टसने प्ृश्वीकी बिछानेके समान विछाया है। तुम्हारे 
छिये मार्ग चिह्न बताए है | पानी वर्साया है कि जिससे नाना 
प्रफारकी वबनुराति पेदा हो, तुम खाओ ओर अपने पशुओंको खिलाओ। 


(94) 9, 23->3088 रण धधगह 8६ छह 6०00 #70 40 श्र4६ 
$ हा 


भा -जो अच्छे पदाथे दे उनको खाओ और जो कुछ . 
उत्तम काम है उनको करो | ' 
(69) $, 37--रलफ्रेश् औ)9 भाए़ ०ा९ त्ञी0्ण 500 शी णि- 


80 ए0प ६0 (00९7 परशधं९53 07 * 05 ९४७५९ 


भाषाये- जिनको मैंने वध करनेसे मना क्रिया है उनको मत 
मारो, सिवाय किसी न्याययुक्त कामके लिये । 


(707) 5 22««ऐए ॥0 गाह्यता8 उशा 98 वी88॥ 7680. था४० 
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भावार्थ-किसी भी तरह बलि किये हुए ऊंटोंका मांस पर- 


२९६ ] विद्यार्थी ननपमें शिक्षा । 
मात्माके न पहुँचता है न उनका रुधिर, परन्तु जो ऋछ चरम पालने 
हों वही वहां पहुंचता है 


शिप्य-इनमे तो फलादि खानेकी आज्ञाएं कही है, इवपर 
मानवोंको चलना चाहिये । 


' शिक्षक- ठीक है, जगतके मानव किसी कारणसे अपनी आने 
जेपी बना लेते है वेसा चलते हे । मानवका खाद्य आजकल सागादि 
ही है| अब मैंने वुछ धमेका विवेचन तुम्हारे हितके लिये किया 
है, उनपर नित्य मनन क्रो | ओर यह उपदेश लाभकारी हा ने। 
दूसरोंको भी इसका लाभ देओ | 





